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छ आहकों को उपहार मे सेट । 


ध॑> अनल्तराम के प्रबन्ध से सन्बुस्मे प्रचारक यन्न्रालश्र, देहली मे छपा। 


आत्पातुभत्र से ही सुख शांति मिलती है, आत्मवल बढ़ता दे, यय्ये 
ग्राता है तथा कमेकी निममेरा होती है, इसीलिये निनरह्ठित चाहने वालों को 
उचित है कि वह अध्यात्यिक अथों का विशेष स्वाध्याय करें। श्रीपूज्यपाद 
स्वामी पड़े प्राचीन आचाय्य तीसरी चोथी शताब्दी में होगए हैं, जिन्होंने 
श्रीउमास्वासिक्षत तत्वार्थ सत्र की सवर्थिसिद्धि नाप की बड़ी उपयोगी टीका 
तथा इष्टोपदेश, जिनेन्द्र व्याकरण आदि अनेक ग्रे की रचना की हैं। इन्दींका 
रचित यह समाधिशतक ग्रैय है | इसमें आत्मा में समाधिभाव पाने का बहुत 
ही अच्छा वशन है। इस की भाषा टीका पवेत धर्मार्थंक्त गुनमराती भाषा 
मिश्रित थी, जो ठेठ दिनदी जानने वालों के लिये उपयोगी नहीं पड़ती थी । 
इसलिये हमने अपनी लघु वाद्धं के अनुसार श्रीमभाचन्द्रकृत संस्क्ृतढ्सि को 
देखकर उसीका भाव लेकर यह भापा लिखी हैं| इसमें कहीं भाव में भूल हो 
तो विद्व्तन सम्दार लेवें व हमें सुचना भी करें| इसके मुद्रण का भार देहली 
में ही ५० फतहचदजी,: ला० मोहकमलाल, रतनलाल व ला० छज्जूवल 
व ला० दलीपसिंह, पं० पल्ट्ूरामजी न्यायतीये ने लिया था। झुदक की, मृफ 
सेशोधकों की व मुद्रण की आधा देने वालों की असावधानी से हमें बहुत 
खेद है कि श्रायः मरत्येक्त सफे पर कई २ अशुद्धियां दोगई हैं, भिनके लिये हमने 
शुद्धाब्णुद्धि पत्र लगवा दिया है | पाठकगणों से पायेना है कि कपाकर पहले 
भशुद्धियां को शुद्ध करके पढ़ें, नहीं तो भाव के समभने में भूल दो जायगी । 

इस पुस्तक के प्रकाशन में लाला उमरावसिह होशियारसिह 
देहली वालों ने समस्त द्रव्य की_ सहायता दी है इस कारण आप विशेष 


धन्यवाद के पात्र हैं, जिनकी उदारता से यह ग्रंथ “जैनमित्र” के ग्राहकों को 
भेंठरूप उपहार में दिया गया | 


यह अंधथ देहली धरपपुरे के मंदिरजी में मगसिर बढ़ी "१ 
सं० १४६७८ वि०, ता० १५ नपन्बर सम्‌ १६२१ ६० को पूण्ों हुवा। 


जैनभधर्म का पेभमी--- 
बरह्मचारी शीतलप्रसाद. 
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के अंक स्म्प्र्र 
! ॥ बा / 
। मर पक पर 
, श्री पृज्यपाद स्वालरी १५वें आचाय ! 
ह! का हा 

संक्षिंत परियय । * 


श्रीपूज्यपाद स्त्रारी ने वि० सं० रष्टर में जन्य खिया ओर ' 
पू्षे जन्य के शुभ सैस्‍्कागं से थाड़े ही दिनों में बहुतसे शास्रों का [॥ 
ख्ध्ययन करलिया, आप वाल ब्रह्मचारी थे । १४ बपे की आयु र्म ५ 
आपने जिन दीच्चा लेकर कठिन से कठिन तपश्चरगा किए । आपकी 6 
अनेझ आद्धियां भी सिद्ध दोगई थीं, उस सबय आपके तप की 


०2 4 8 02242 


है ००2०-७० 4५० 2५० 


महिप्रा चारों शोर फेल रही थी | | 
' अनेक राजा महाराजा आपके परम भक्त थे। ॥!' 
!) आप महर्पियों में भी सर्वोपरि रत्नत्रय-घारक्ष थे। ' 
॥ आपने वेद्रक, रसायन, व्याकरण, न्याय, सिद्धान्त आदि 
0 अनेक बिपयों के शास्त्र निर्माण किये हैं । है 
॥| आप ११ बषे ७ मांस मनिपद्‌ में रदे और जेठ खुटी १४ | 
|| सं० ३०८ शुक्रवार को आचाय्रेपद पर सुशोभित्त हुए । ॥) 


आपने ४४ वे ११ मास २२ दिन आचायपढ पर शासन |] 
किया । 


आपके शासन काल में हन्ारों मुनि त्त्यचारीगणों का 
विस्ठत संघयथा। 


अन्त में आचायपद को त्याय कर घुनः मुनिपद् को स्त्रीकार 
किया ओर ७ दिन अनशभ नामक तप की था रण कर संन्यासपूर्चेक 
समाधिस्य इवे । आपकी पूणे आयु ७१-६-२१ की थी। 
पूज्यों पादी यस्थ असो प्रज्यपादः 
अर्थात्‌ जिनके चरणशकपल पूजने योग्य दें । 
मोहकमलाल जेनच 
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नी 


४» नमः सिद्धेस्य। ।। 


श्रीसमाधि-शतक । 
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ढोहा--शुद्ध ज्ञानमय देव जा, राजे मुझ घट व्याप | 
ताक अब अनुभव करूं, म्रिटे मोह सेताप ॥ 
सोरठा-शतक समाधप्रि अन्थ, पूज्यपाद स्त्रामी रचा । 
आतम अलुभव्न सार, प्रगठावन को खूये सम ॥। 
दोहा--हिन्दी भाष्य न देख कहूँ, लिख टीका सुगमाये । 
*. संतन को आनन्दकर, साथा निमेल स्वाये ॥ 


प्रथम दी संस्कृत ठीकाकार प्रभाचन्द्र आचाये ने जो मंगढलाचरण किया है 
उसका अन्चयार्थ लिखा जाता है--- 


सछोक---सिद्ध॑ जिनेन्द्रसलमप्रतिसप्रवोधे । 
...निर्वाणमागममसल विवुधेन्द्रबन्धम । - 
संसारसागर समृत्तरण प्रपोर्त । 
वच््ये समाधिशतक अप्रणिपत्त्यवीरस ॥ 


' अन्वेयाथ---( अं ) में पभाचन्द्र ( विवुधेन्द्रबंद्यम्र ) देवेन्द्रों से 
बेढहनीक ( असले ) कमेमल रहित ( निर्वाणमार्ग ) मोक्ष के मार्गस्वरूप 
( संसारसागरसमुत्तश्णप्रपोत॑ ) संसारसागरसे पार करनेके लिये जहाज 
के समान ( अप॒तिसंप्रनोध ) अचुपम् केवलज्ञानधारी ( खिद्धल्न » अपने 
काये को सिद्धकर्ता थ्ती ( जिनेन्द्रसू ) जिनेन्द्र ( जीर॑ ) महावीर को 
( प्शिपत्ख ) सपरकार करके ( ्साधिशतके ) समाधिशतक ( घच्धे ) 
की व्याख्या करता हूं-( आअलमस शज्यय हे ) । 


रू 
आअथ अीससाधि-शलक ग्रन्थ की 'सापा चचनिका लिख्यते | 


लछोक---येनात्मा5बुध्यतात्मेव परच््वेनेव चापरस्‌ । 
ग्रज्यानंत वोधाय तस्मे सिद्धात्मने नमः ॥१॥ 


अगन्वयाथ---( थेन ) जिसके द्वारा ( आत्मा ) आत्मा (आत्मा- 
एव ) आत्मा ही ( च ) ओर ( अपरम ) आत्मासे मित्र सबेपर जो कुछ 
है सो ( परक्ष्वेन एव ) पररूप ही ( अव॒ुध्यत ) जाना गया ( तस्मे ) 
उस ( अच्लयानंत बोधाय ) अविनाशी ओर अन्तरहित शानवाले 
( सिद्धात्मने ) सिद्धात्मा को ( नस; ) नमस्कार दोहु । 


मावाथ--इस महान अध्यातन्मिक अन्थ को शुरू करते हुए श्ीपूज्य- 
पाद स्वामी न इस छोक के द्वारा मेंगलमयी अ्रीसिद्धात्मा को इसी लिये 
नमस्कार किया हूँ कि अपने आत्म स्वरूप का अनुभव होजावे वर्योकि सिद्ध 
भगवान जो कि परम शुद्ध स्े-फर्लकरदित निरंजन स्वाघीन आत्मा हैं ओर 
अपने शरीर मे तिष्ठा हुआ आत्मा इन दोनों में यद्यपि व्यक्तिगत व परदेशों 
के आकार की अपेज्ञा भिन्नता है तथापि जाति की अपेक्षा एकता है। 
जितने गुण सिद्ध भगवान परमात्मा में हैं वे सब गुण इस अपनी आत्मा में 
निश्रय से अर्थात्‌ असल में विराजमान हैं।जब वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखा 
जाता है तो सिद्ध में ओर अपने घट में विराजित आत्मा मे कोई अन्तर नहीं 
है| गुणों की दृष्टि से समानता है| यद्यपि व्यवहार दृष्टि से कमै-कलंक के 
न होने से सिद्ध ओर कमेकलक होने से संसारी या अशुद्ध कहलाता है 
तथापि निश्चय दृष्टि से सिंद्ध ओर थात्मा के स्वरूप ओर गुणों में समानता 
है। जैसे निमेल पानी ओर मेले पानी में मल के न होने तथा होने की 
अप्रेत्ता अन्तर हे तथा असल पानी के स्व्रभाव की अपेक्षा देखा जाय तो 
दोनों पानी के स्वभावों में समानता है | मेल से मिले रहने पर भी मेल के 
स्वभाव रूय पानी हो नहीं जाता | यदि हो जाता तो कभी भी मैला पानी 
निपेल नहीं हो सकता । परन्तु यह मेला पानी गैल को छोड़ कर स्वये 
निर्मेल हो जाता है । 


कि 


डर 
जैसे सिद्ध भगवान अपनी मिन्न सत्ता को सदा रखते हुए अपने स्व- 
भाव में हैं तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, कामविकार आदि रूप नहीं हैं । 
बसे यह अपने शरीर में तिष्ठा आत्मा भी अपनी भिन्न सत्ता को सदा रखता 
हुआ अपने स्वभाव की अपेक्षा अपने स्वभाव में हैं तथा क्रोधादि विकार 
रूप नहीं है । 


जसे सिद्ध भगवान इस जगत में स्थित अन्य सर्व मुल ओर वास्तविक 
पदार्था से अपनी सत्ता को मिन्न रखते हूँ वैसे यह आत्मा भी “अन्य से 
ठव्यों से मितन्न है । यह जगत्‌ छः जाति के मसृलद्वज्यों _ का समुदाय ह। त्रे 
छः जाति के द्रव्य हं--जीच, पहल, धमे, अधमे, काल ओर आकाश । 
टनमें जीब और पृहल अन॑तानंत हैं । घमे, अथमे ओर आकाश एक + दई 


काल असंख्यात हैं जो रत्न की राशि के समान भिन्न २ आकाशके एक २ 
प्रदेश में स्थित ४ । 


ही 


इन छट्ठों द्वव्यों म॑ रूप रस गंध स्पश गुण को धरने वाला मात्र पृहल 

है ओर पांचों नहीं | इसलिये पांच अमृतिक ओर पुहलल मृ्तिक है । इन छहां 
की सत्ता स््रतः सिद्ध दे | हम अपने ही भीतर विचार करेंगे तो चेतनात्मक 
क्रिया का कर्ता जीव स््रर्य कलकेगा तथा शरीर, वतेन आदि अचेतन जडइ 
पदाये पुदगल हैँ ऐसा भत्यक्ष मालूम होता ही है। जीव ओर पुद्गल की 
प्रगटता हम सबको होरही है। ये दोनां इस जगत में ४ काम करते पाए जाते 
8 ॥ (१) गमन करना (२) गमन से रुक जाना (३) परिणमन करते गइना 
अथांत अवस्था से अवस्थान्तर होना तथा (७) अवकाश पाना । हरएक 
काम्र के लिये उपादान और निमित्त कारणकी जरूरत होती है । जसे मिट्टी 
के घड़े के लिये उपादान या मूल कारण जिससे घड़ा बना डे मिंद्री है 
तथा निर्िचकारण कुम्हार का चाक, पानी आदि हैँ | रोटी बनने के लिये 
जउपादान कारणा गेहूं ह जब कि निमित्तकारण अग्नि, तवा, वेलन आदईि-४ | 
इन दानों में एक कारण न हां तो काय कर्मी नहीं होसक्ता । इस न्याय से 
जो चार क्रियाएं जीव ओर पृदगल कर रहे हैं उनके उपादान कारण तो 
वे सस्‍्त्र्य ही हैं किन्तु उनके लिये निमिच्चकारण चाहिये | इसी लिये यें दूसरे 
चार द्रव्य इस जगत्‌ में अपनी सचा रखते हैं | गमन में सहकारी भर्मेहव्य, 


श्े 


स्थिति में सहकारी अभपेद्रव्य, परिशमनभ सहकारी कालद्रव्य तथा अवकाश 

देनेमें सहकारी आकाश द्रव्य है। इन छहों द्वव्योंके समुदाय का नाम ही यह 

जगत्‌ है ।.ये छहों द्रव्य सत्‌ रूप पढाथ हैं | जा २ सत्खप बस्तुएं होती है, 

उनका आदि ओर अन्त नहीं होता | यह नियम हे कि सत्त का विनाण 

नहीं भर असत्‌ का उत्पाद नहीं होता | यह बात प्रत्यक्ष प्गट है। हम जब 

_किसी अवस्था का होना देखते हैं तव यही ऋलकेगा कि वह अवस्था अन्य" 
किसी अवस्था के स्थान पर हुई है तथा हम जब किसी अवस्था का विगड़ना 

देखते हैं तत्र यही मालूम होगा कि यह अवरथा बिगड़ कर दूसरी अवस्था 

पेदा हुई है। जगत्‌ में वस्तुओं की अवस्थाएं ही विगड़ती ओर वनती हैं) 
अर्थात्‌ बदलती हैं किन्तु मूल वस्तुएं सदा बनी रहती है । 


जैसे १० तोले सुबंधे से हमने एक जजीर या कंठी यनाई । थोड़े दिन 
पीछे: कंठी तोड़कर उसी सुबण के ढो श्ुजवन्द बना टाल । फिर छुछ दिन 
पीछे उन अजबन्दों को भी तोड़ कर दो कुड्टे धना डाले, कुछ काल पीछे 
इनको भी तोढ़ कर एक कंपनी बना डाली | इस तरह“ सुबगी 
की अ्रवस्थाएं बिगड़ी ओर वनी परन्तु सुत॒ण जो १० तोला था वह 
सब अपनी अवस्थाओं में उतना ही वना रहा । यह वात दूसरी है कि दो 
चार रत्ती खिरकर कहीं गिर पड़ गया हो । तथा जैसा सुबणं था, वेसा ही 
बह वना रहा--अर्थात्‌ जो शुण सबसे में थे वे उसमें वरावर बने रहे | जड़ 
परमाणुओं के मिलने से आत्मा का रहने का स्थान शरीर चनता है इसीको 
जन्म कहते हैं। जव जड़ परमाशु शिथिल हो विखरने लगते हैं तव शरीर 
रूपी घर विगड़ कर उसकी या उसमें के परमागुओं की दूसरी अवस्था हो 
जाती दे इसीको मर्ण कहते हैं | शरीर रूपी धरके घनने ओर विगड़ने पर 
भी मूल वस्तु परमाणु न वने ओर न नष्ट हुए | आत्मा पहिले किसी अन्य 
देह में था घहां से आकर दूसरी देह में गया जब वह बिगड़ी तव वह तीसरी 
देहमें गया--यत्रपि छोटे बड़े शरीर के कारण आत्मा का झाकार बदला पर 
शात्मा न जन्मा न मरा न उसका कोई खंड हुआ न उसमें कुछ आकर 
मिला । जैसे दीपक का प्रकाश छोटे स्थान में थोड़ा फैलवा व बड़े स्थान में 
'बही ज्यादा फेलता है और जब उसे फिर छोटे पात्र में रख दें तो फिर 


ध्जक.। 
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सकूच जाता है बैंसे आत्मा छोटी देह में संकुर्च कर छोटा और वड़ी देह फल 
कर बड़ा हांजाता है । 


इसी ऊपर कहे हेतु से-यह सिद्धांत है कि जो डन्पाद व्यय ओर श्रोव्य 
रूप हो उसे सत्‌ कहने ६ । जिसका भाव्यदही है कि वस्तु जो सत्‌ रूप है 
बह अपने गुग, स्ररूप की अपेक्षा सदा रहती है इससे भ्रांव्य ह॑ परन्तु अब- 
सस्‍्थाओं की अपेज्ता सठा वनती त्रिमड़ती रदर्ती हे ट्सस उत्पाद आर व्यय 
रूप है। ये तीन बातें हर समय हर द्रव्य में पाई जाती हैं । कल सवबेर हमने 
जिस आम फे फल को वित्तकूल हरा देखा था आज सवेरे हम इसे कुछ 
पीला पारहे हैँ | हर से पीला हाना यह अवस्था वटलना हर समस धीरे २ 
हुआ है गेसा नहीं कि एक दस से हरे से पीलापन हो गया है। यत्रपि इस 
तरह समय २ अवस्था पलटी तथापि बे गुण तो सदा ही रहा है | शोर 
डसका आधार शुणखी आमके परमाणु सठा ही रहे हैं 


छ; द्रव्यों में जीव और परुदगल को छोड़ कर चार में सदा ही स्वभाव 
रूप ही शुद्ध परिणमन होता हे। शुद्ध जीवों थे भी पएुसा ही स्वभाव परिणमन 
'होता है । शुद्ध पदार्थों में विना दूसरी विक्रारक वस्तु के निमित्त के कोई 
विकार रूप अवस्था नहीं होती । जेसे शुद्ध निरमेल पानी में तरंगें उठती हैं 
पर वे सब्र निमेल रूप ही उठती बठती हैं | अशुद्ध द॒र्व्यों में निभित्त नमित्तिक 
सम्व॒न्ध से अबस्थाएं विकार रूप पलटती हैं जसे जब संसारम जीव कार्माण 
रूपी खच्ठम देह से मिश्रित है तव मोह कमे के उठय से आत्माके ज्ञानापयोग 
में क्राच, मान, माया, लोथ, काम, भय, घणा, शोक, रति, अरति, हास्य 
शझादि विकार कलकते हँ उसी तरह जैसे हर पीले लाल' डांक के सम्बंध 
से स्फटिक मणि का पापाण हरा पीला लाल रूप विकारों को कलकाता है। 
यदि इस स्फटिक पापाण को हरे पील लाल डाक का निर्मित्त न हो तो 
बह निर्मेल कांति बाला श्वेत दी ऋलके ऐसे ही यद्धि इस आत्मा को जड़ 
रूप जो मोह कमे उसके उदय का निमित्त न हो तो यह निर्मल ज्ञान दशन 
उपयोग मयी ही ऋलके । क्यांकि जड़ पढार्था में हम प्रत्यक्ष अवस्था का 
पलटना देखते हैँ इसासे अनुमान होता कि हर एक द्रव्य का यह परिणशमन 
होना स्वभाव है और इसी अज्ुमान से शुद्ध दृव्यों में उनकी अवस्था का 


दे 


स्वभाव रूप पलटना असुमान किया जाता है । इसी सत्‌ तथा उत्पाद व्यय 
भ्रौव्य रूप सत्‌ के सिद्धांत के अलुसार यह सिद्ध है कि यह जगत्‌ अनादि 
अनन्त ओर अक्ृत्रिम है। न इसका कोई रचनेवाला है न कोई नाश करने 
वाला है| अवस्थाओं का जो रचना व नाश होना जगत्‌ के द्वव्यों में होता 
है उसमें मूल उपादान कारण तो थे आप ही हैं निमित्त कारण यद्यपि सब 
के लिये कालद्रव्य है तथापि विभाव रूप परिणमने वाले जीव और पुदंगलों 
के लिये पुदगल ओर जीव भी हैं अर्थात्‌ जीवों में क्रोधादि, भाव होने में 
निमित्त पूवेबद्ध मोह रूप पुदु्गलकम का उदय है तथा पृदगलकमे वर्गेणा 
का ज्ञानावरणादि आठ कमे रूप परिणमन होने में जीव का राग द्वेष मोह 
परिणाम निमित है तथा पुदगलों का परमाणु व स्केघरूप हेने में पंरस्पर 
पुदूगल ही निमिच हैं तथा किन्हीं २ स्कंधों के बनने विगडनें में जीव भी 
निमित्त होते हैं । जैसे जलको भाप बनाने में पुदूगल की गर्मी निमित्त है 
भाष को मेघ बनाने में पवन की ठंढक निमित्त है । फिर मेघ को जल 
बनाने में पृद्गल की गरमी निमित है | किनारे की मिट्टी बहाकर ले जाने 
में नदी का पानी निमित्त ई--वही मिट्टी कहीं जमती रहकर 
पृथ्वी वन जाती है इसमें पानी का किसी खास स्थान में रुकना 
निमित्त है ऐसेही बहुत सी अबस्थाएं पुदगलों में उन्हीं के द्वारा 
होती रहती हैं। मिट्टी से घट, मकान बनाने, धातुओं से वतेन बनाने 
अन्नसे रसोई वनाने आदि कार्यामें जीवोंके योग ओर उपयोग का परिणमन 
भी निभित्त होता हे | स्मरण रहे कि इस तरह योग आझौर उपयोग का परि- 
ण॒मन केवल उन्हीं जीवों में हेताहे जिनके साथ कर्मों का सम्बन्ध है । शुद्ध 
जीवों में नहीं हेता । 


४“ जगत्‌ के भीतर क्रिया होने की ऐसी व्यवस्था है । 


खुख ओर दुःख जो जीवों को होता है इसमें भी पुण्य और पाप कर्म 
का उदय निमित्त है उनके फल काल में यह जीव मोह करके राग देष 
करता है इसी से खुख दुःख अज्ुभव करता है | पुण्य के उदय से 
उत्तम गति में जाना व उत्तम सामित्रियों का लाभ व पाप के उदय से 
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दुगति में जाना व घुरी सामिग्रियों का लाभ होता ६ । इसमें कारण घुदगल 
ही अदभुत शक्तियां हैं| जसे मन्त्रवादी के पढ़े हुए मन्त्रों के प्रभाव 
प्रभाव किसी देव ढानत्र का नहीं किन्तु शब्दों की अचिन्त्य शवित 
है दर देश में निष्ठ हुए मनुण्यों का मन लोभित होता ओर वे खिंचकर 
पास आजाते हैं व जड़ पदायथे दूर से खिचे हुए चल आते £ं ऐसे ही कर्मों 
के उदय के प्रभाव से जीव किसी गति में स््रये चला जाता व सामिग्री खिंच 
कर इकटठी हाजाती ४ | नशे के यंग में मनुष्य बिना चाहे हुए भी लुढ्कता 
पुढकता वकता व राोता हे इसी तरह कसा के फल का प्रभाव जानना चाहिए। 
पुदगल ( जड़ ) में अपये शक्षितयां हैं यह बात आज कल के वज्ञानिकां ने 
हवाई विमान व त्रिना तार का तार चलाकर पत्यक्ष प्रगट कर दिखाई है | 


४4 8९ ॥ 4 अके 


जीव ओर घृदगल का अनादि काल से संयोग सम्बंध ४ । इसी 
कारण यह आत्मा अशुद्ध अवस्था में परिणमन कर रहा है । मिससे राग 
हेप क्रोध मान माया लोग वतन करते हैँ । इसी पुृदगल कम क्‌ सम्बंध 
से ही इस जीद में शुभोपयोग तथा अशुभोपयोग की आकुलताएं हर समय 
कभी मद कर्मी तीत्र हुआ करती हैं | मोह कमे के सम्बंध में संसारी प्राणी 
की बुद्धि में जीव आर घुदगल की भिन्नता नहीं कलकर्ताह इससे बह क्रोध 
मान, माया, लोभ, को ही आत्मा का स्वभाव समझता है तथा जो खुख़ 
और शांति आत्मा का स्वभावद उसका अनुभव नहीं कर सकताईह । पुदगल 
के स्रभाव को अपना स्वभाव समझना दी मिथ्याल्र है| इसी मिथ्या श्रम 
बुद्धि के कारण यह आत्मा अपने स्॒ुख्य को न समझ अपने आत्मा से 
भिन्‍न पर पदार्था की तथा जगत' के इन्द्रियत्रिषयय के पदार्था को अपना इष्ठ 
समझा कर उनसे मोह करता हे निससे राग द्वेप की तीजत्नरता रहती है| इसी 
तीत्रता के कारण यह आत्मा बहुत कर्मा का वंध करता हैँ । ,जिस फल से 
या असर से इस जगत में एक गति से दूसरी गति में श्रमण करता हुआ 
संसार में इछ-वियोग तथा अनिए संयोग आदि नाना प्रकार शारीरिक 
तथा मानसिक दुःखों को भोगता हे । 


शात्मा का जा स्वभाव है घह इन कर्मा के सम्बंध से प्रकट नहीं हारशा 


ता 


का 


धन 


है इसमें आत्मा की शोभा नहीं है चास्तव में हरएक वस्तु अपने स्वभाव में 
रही हुई ही शोभा को भाप्त होती है) ख़ुण ओर मणि की शोभा उसकी 
शुद्धता तथा निदोपता ही में हैं । मेला सुबण तथा ढोपी मणि केभी भी 
शोभा को नहीं भाप्त होते हैं । इसी से अनेक तीथेकर, चक्रवर्त्ती महाराजा 
सेठ आदि विचारशील पुरुषों ने अपने आत्मा को शुद्ध करने” अर्थात्‌ कर्मों 
से मुक्त करने का उपाय किया ओर आत्मा का घृद्धान, ज्ञान तथा आचरण 
स्व॒रूप जो आत्मालुभव व आत्मज्ञान उसको आलम्बन कर सबे कर्मो से रहित 
हो शुद्ध अवस्था का लाभ किया---तत्र सदा के लिये भवृश्रमण, सांसारिक 
दुःखजाल व कमेवन्धन तथा रागादि ढोपों से मुक्ति प्राप्त करके अपने 


थ्रात्मिक आनन्द के भोग का निरन्तर उठय पा लिया--अांत्‌ 
परमात्मा अवस्था के अल्ञपप पढ को भाप्त कर लिया ॥ 


अनक ऋषियां न इसी मागे का आत्मा के सुख का उपाय निश्चित 
कर इसी का उपदेश भव्य आत्माओशों को दिया । परमयाोगी श्रीपूज्यपाद 
स्वामी ने भी इसी हेतु से यह उद्यम बांधा है। आत्मा 'का 'स्वरूप अपनी 
सर्मझ में आकर उस में अपनी श्रद्धा जम जावे इस लिये सबे से सुगम उपाय 
यह है कि आत्मा का मुख्य लच्दण तथा शुश को समझ लिया जाय । 
आत्मा में जितने विशेष शुग हँ उन में चेतना, शांति, ओर आनन्द ये तीन 


झतिशय जरूरी हं | टन तीन गणां का निश्चय हा जाने से आतन्मा का 
श्रद्धान, ज्ञान है जाता है | 


यदि कोई शांति से विचार करेगा तो उसको इन तीनों गुणों का 


अनुभव-हो जायगा । चेतना/के काम जो जानना व समझना है सो तो - 


प्रत्यक्ष प्रगट ही है | शांति आत्मा क्रा स्वभाव है इसका निश्चय उस अलमान 

होगा ,कि चेतना की ।निमेलता ओर शांति का एक साथ रहना व काम 
होना संभव हे जब कि क्रोध का ज्ञान के साथ रहना ज्ञान के काये में वाधऋ 
है । क्रोध ज्ञान को आविचार कर देता है| क्रोघावस्या में ज्ञान कामनन नहीं 
होता जब कि क्रोधाभाव अर्थात्‌ शांति में होता है। क्रोव के होने पर शरीर 
असखुंदर व अझुहावना हाता जवकि शांति के हाने एर असुंदर शरीर 
भी -सहावना लगता है शांति आत्मा का रव॒भाष है इस में कोर:सन्वेह नहीं । 


न 


£_ 
इसी तरह सुख भी आत्मा का स्वभाव है | यदि ऐसा न होता तो परवात्मा 
में शरीराहि न रहने सी अनसन्तसख नहीं यकाई सकते । जब आस्पा शपने 
स्वरूप के सच्चे ज्ञान के साथ इतनी शाति ग्वख कि उपयोग को आत्मा 
से बाहर न जानें दे तव इसे स्वये सुख का अजुभव आा जायगा । जहां 
तान और शांति होती है बहां सुख भी अवश्य पाया जायगा | यह बात 
आत्मानुभवी भत्त भकार जानते है । 


को 


संसार में सुख इन्द्रियननित है या अतीन्द्रियनरनितन हे । परोपकारी 
पुरुषों को अपने स्वराथ बिना दूसरे का उपकार करते हुए जो सुख्व मालूम होता 
हैँ बह सुग्व मोह के घढाव से प्रमठ दाता ह--बहा अतीन्द्रय सुस्ब का चन्ह 
है| थोई दिन आत्मा के अभ्यास से चेतना, शांति आर सुख आत्मा में 
ही है ऐसा अच्छी तरह अलुभव होजाता है । आत्मा या पुदल सत्रे ही 
द्रव्यों मे गुण इतने हैं कि उसका ज्ञान सिवाय सबेज्ञ के दूसरों को नहीं हो 
सेक्ता । जो अल्पत्ानी हं ये पढार्था के थोड़े से गुण जान कर एक वस्तु फो 
दूसरे से भिन्न जान सकते हैं | घृहल, धमे, अधम, आकाश, काल से 
आत्मा की भिन्‍न पहिचानने के लिये यह जानना ज़रूरी है कि यह आत्मा 
खअतन्य-स््ररूप, शांतिमय अर्थात्‌ क्रोधांदि विकार रहित, आनन्दमयी 
अम्ृर्तीक, अपने असंग्ल्यात प्रदेशों को रखते हुए भी शरीर में शरीराकार 
हू। परमात्मा सिद्ध भगवान्‌ जसे निमंल निरेजन निर्विकार हैं ऐसा ही 
हमारे शरीर में विराजमान आत्मा है । जैसा कि ओऔदेवसेन आचाय ने 
तच्वसार में कहा हँ--- 
गाथा-जस्स ण्॒‌ कोहो माणो मायालोहो य सत्ल लेसाओ , 
“ जाइजरामरणं विय खिरेजणो सो अहं भणिओ॥8 ६॥ 
णत्धिकला संठाणं मग्गण, गुखठाण जीवठाणाईं ।॥ 
णइ लद्डि बंधठाणा शोदय ठाणाइया केड ॥ २० 
फास रस रूव गंधा सदादीया य जस्ल णात्तथि पुणो | 
सुद्धों चयण भावो णिरंजणो सो अहं भणिआओ॥२१९७ 


/ न 


१७० 


भलरहिओ णाणमआओ शिवसहइ सिद्धीए जारिसोसिद्धो । 
तारिसओ देहत्थो परसमो वंसो सुणेयब्बी ॥ २६ ॥ 


णोकस्सकस्स रहिओ फेवल णाणाइगुण समिद्धोजो । 
सोहं सिद्धों सुद्धो णित्चो एको णखिरालंबो ॥ २७ ॥ 


सिद्धोह_सुद्दोई अणेत खाणाइगुण समिद्दोह । 
देहपमाणो णित्वो असंखदेसो अम्त्तोय ॥ र८ ॥ 


मावाथ--जिसके न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ हें, 
न शल्प है, न लेश्या है, न जन्प्र है, न जरा है, न मरण हई---बही निरंजन 
कहा गया है सोही में हूं। न जिसके ओदारिकादि £ शरीर हैं, न समचतु- 
रखादि & संस्थान है, न गतिइद्रियआदि १४ मागेणशा हैं, न मिथ्यालादि १४ 
गुणस्थान हें, न जीवस्थान अर्थात्‌ एकेन्द्रियादि १४७ जीव समास है, न कमो 
के क्षयोपशम से होनेवाले लब्धिस्थान हैं, न कर्मो के वंधस्थान हैं, न कोई 
उदयस्थान हैं, न जिसके कोई स्पशे, रस, वर्ण, गंध, शब्द आदि हैँ परन्तु 
जो शुद्ध चतन्य स्व॒रूप हैं सोही निरेजन है सोही में हूं । कर्मादि मल से 
रहित ज्ञनमयी सिद्ध भगवान जेसे सिद्धच्ेत्र मे निवास करते हैं बसे ही मेरी 
देह मे स्थित परपत्रह्म को समभना चांहिये । जो नोकमे ओर कमे से रहित 
केवल ज्ञानादि गुणों से पूणे, शुरू, अविनाशी, एक, आलम्बनरहित, 
स्वाथीन सिद्ध भगवान हैं सो ही मे हूं। में ही सिद्ध है, शुद्ध हूँ अनन्‍्त- 
ज्ानादि गुण से परिपूर् हूं, अमूर्तीक है, नित्य है, श्रसंख्यात प्रदेशी ह॑ं ओर 
देह प्रधाण हूं इस तरह अपनी आत्मा को सिद्ध के समान वस्तु स्रखू्प की 
अपेक्ता जानना चाहिये । जो कमे संयुक्त होने से इस संसारी आत्मा के 
गति, इंद्रिय आदि होती हैं, व मिथ्यात्व से लेकर अयोगी पर्यत गुणों की 
शशिया होती हैं झथनरा कर्मा के तीत्र या मन्‍न्द उठय से परिगामा की 
अनेक अबस्थाएं होती हें उन सब का कारण कर्मा का विकार है इस लिये 
ये संब अवस्थाएं आत्मा के स्वभावरूप हैं ऐसा नहीं कह सकते। जसे सिद्धोके 
गुणस्थानादि नही हैं वेसे स्वरूप की अपेक्षा इस आत्मा के नहीं है। निश्चय 
के ज्ञाता शी असृतंचंद्र आचाये ने भी यही कहा हैः-- 


६ 


ट््द 


वर्णाद्या वा रागसोहादयो वा भिन्ना भाषा: सर्व एवास्य पुंस : 
तेंनेवान्तस्तत्त्वत; पश्यतो्मीनोड्ष्टा:स्युटेप्टिमेके परेस्थात। ४॥ 


वर्णा दिसामय्यमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पृद्गलस्य ततो 
$स्त्विदंपुद्गल एव नास्मि य॒तः स विज्ञानघनस्तमतो 5न्‍्य;॥७॥ 


भावाय--ये बरी रस मंध स्पर्शादि भाव या राग ट्रेप मोहादि भाव 
ये सब इस आत्मा से भिन्न भाव हैं इसी से जब तसखद॒ष्टि से या निश्रय 
नय से अन्‍्तरंग में देखते हैँ तो ये कोई भी नहीं दीखते बहां तो केवल एक 


' उत्कृष्ट आत्मा ही दिखता है। ये वर्णादे से लेकर शुणस्थाम पर्यत जितनी 


साम्रग्री हैं उनकी रचना पुद्दल के द्वारा होती है ऐसा जानो इस लिए यह 
सव धुद्टल ही हैं आत्मा नहीं है क्योंकि वह तो विज्ञानस्वरूप है इसी लिए 
इन से अन्य है। 


जल में चाहे एक कीणका माल भी रंग हो पर वह रंग जल का नहीं किन्तु रंग 
का ही है इसी तरद आत्मा में अपनी शुद्ध असली अवस्था में कुछ भी अति 
भक्ष्य भी विकारता हो वह विकारक पुह्ल की है आत्मा की नहीं--दस 
तरह जिस ने आत्मा को अन्य आत्माओ्ों से ब पुद्नलाडि पांच द्र॒न्यों से 
व कर्मोठ्य के निमित्त से होने -वाले विकारों से मिन्र परम शुद्ध सिद्ध 
समान जाना है तथा आत्मा के सिवाय जो श्रनात्पा या पर है उसको 
शनात्मा या पररूप जाना है अर्थात्‌ पुदगल के गुण पर्याय को पुदगल रूप 
तथा धरम, अथमे, आकाश तथा काल को उनके असल स्वरूप जाना है तथा 
ऐसा ही निश्चय किया है उस को सम्यग्दष्टि, तत्वज्ञानी या महात्मा कहते हैं 
उस के भेद ज्ञान रूपी कला अर्थात्‌ चतुराई ऐसी भ्रगट होठी है कि पृदगल 
मिश्ित आत्मा को ज्ञीर पानी के समान मिला देख कर भी विचारके बल 
से आत्मा को आत्मा रूप ओर पुदगल को पृदगल रूप देख लेता है। 
इसी भेद ज्ञान के वल से यह ज्ञानी अपने उपयोग को शुद्ध आत्मा के अचु- 
भव में जोड़ने का अर्थात्‌ आत्मध्यान करने का अभ्यास करता है | इसी 
अभ्यास के वल से उसके कमे मल कटते रहते और वह पक दिच अक्षय 


ब्रा 


श्घश 
०छ 


अनंत केवल ज्ञान कों भांप्त कर लेता है। अरहंत होकर आयु प्रमाण. जीव- 
न्मुक्त अवस्था में रहता है. फिरं सबे पुद्गलों-से रहित हो परम शुद्ध सिद्ध 
'भगवान होजाता है-। यहां . श्री पूज्यंपाद स्वामी ने: इन्हीं सिद्ध आत्मा.को 
नमस्कार किया है । यहां केवल ज्ञान प्रगट होगया ऐसा ,कहने से ..केव्र्ल 
दर्शन, अनन्त वीये, अनेत सुख, ज्ञायिक संम्पक्त आदि सबे शुणों की पक- 
टता को समझ लेना चाहिये जो उस दशा' में केवल ज्ञान के साथ प्रगट 
होजाते हैं । सबे से पहले अरहंत को नमस्कार न करके जो .सिद्ध .भगवान 
को नमस्कार किया है उस का भाव यही है कि पूज्यपाद महांराज को सिद्ध 
स्व॒रूप प्राप्ति की अतिशय भावना है । यह लोक का नियम. है कि. जो 
जिस गुण का अर्थी हे वह उस गुण वाले की विनय करता है ज़ेंसे धन्नुप 
विद्या सीखने का अर्थी धनुपविद्या विशारदं को-सेवा करता है | . 


नमस्कारके दी भेद हैँ एक द्व्यनमस्कार दूसरा भावनमस्कार । जिसको 
नमस्कार किया जाय उस के शुणों में अपने उपयोग को जोड़ना सो भाव 
नमस्कार है तथा उसकी प्रकटता बचन व .कोय से करना-सो द्वंव्य नमस्कार 
'हू। यहां अनुभव के अर्थी आचाये ने बचनों से छोऊ# पढ़ते : हुए व 
अंग को नमाते हुएं सिद्ध के गुणों में भी जाकर जो आत्मान्भव प्राप्त 
किया, है व अपूबे सुख शांति का लाभ किया है सो ही भाव नमस्कार हे.। इस 
क्ोक में आगे पद से सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति.का- उप्राय बताया गया - और 
दसर आधे पद से उस का फल नंताया गया-- . कं 


दंसरे श्छोंक की उत्थानिका---इस तरह कहे -हुए - सिद्ध 


स्वरूप को- व उस की. प्राप्ति के उपाय को उपदेश करने वाले जो सकलात्मा 


अर्थात्‌ शरीर सहित अरहंत एरमेप्टी हैं उनकी स्तुति करते -हुए श्री पूज्य 
पाद भगवान कहते हें--- * +. 


.... जयन्ति यस्याज्वदतो5पि सारती 

ड . .-' विभृतय स्तीथेक्ृतोच्प्यनीहितुः 

.  .... शिवाय धाज्रे सुगताय विष्णावे ु 
व जिंनाय तस्मे: सकलात्समनेनसः ॥ २ .॥ 


“ १३ 


दा च्बके 


अन्वयाथ-( अशदतः अपि ) तालु आए से इम लोग के समान 
न बोलने हुए भी ( अनीहितः आअपि ) तथा पविना किसी प्रकार की 
इच्छा रखते हुए भी ( यस्प ) जिस (नीथक़ल:) तीर्घखकर की ( सारती- 
विश्वतयः ) वागी सपी विदृतव ( जयन्ति ) जयबन्त हूँ ( ससस्‍्म ) उस 
( शिवाघ ) परम कल्यागमयी ( धान ) सन्पागपदेशक, ( छुसलास ) 
सम्यग्जान रूप, ( दिप्सावे ) ज्ञानापेन्ा सबेब्यापक, ( जिनाथ ) कर्मो 
का जीतने वाले ( सकलात्मने > सकल परमात्मा अर्थात्‌ अहत को 
( नस; ) नमस्कार होह । “ 


भावाशथ-यहां पर आचाये ने दिगम्वराम्नायानुसार शरीर सदित केबल 
नानी अत का स्वरूप बतलाया है। उसमे पहले यह जताया है कि बह 
अत हम लोगों के समान तालु ओछ्ठ से नहीं बोलते किन्तु उनकी दिव्य 
ध्वनि मेघ की गजना के समान अनक्षरी होती है इसमे किसी भाषा के 
अक्तर नहीं होते । अरहंत के मोह के सवेथां नाण होंगया है इसलिये किसी 
प्रकार की इच्छा फरके कि म॑ वचन बोले उनके वचन नहीं निकलते | 
टसीलिये उनको इच्छा रहित भी कहा है । अरहंत अपने स्वरूप मे तन्पयी 
हैं उनके मतिबान, श्रुतज्ञान भी नहीं हे-हमारे समान उनके विचार होंवे यह 
वात वहां सम्भव नहीं है | बिना इच्छा के व्वनि का निकलना किसी 
तरह असम्मव नहीं है। हम लोगों को भी इस बात का अनुभव है कि 
जिस पाठ की हम को पहने की आदत हुआ करती हैं वह पाठ अपना 
उपयोग दूसरी तरफ होने पर थी हमारे मुख से निक्रता करता है तथा 
सोते हुए वहुत से लोगों के मुख से बचन बिना इच्छा के निकला करते 
हूं ओर वे बचन प्रायः बेंस ही होते है जिन का अभ्यास बोलने का रहा 
करता ६ | हमारे शरीर में वहुत सी क्रियाएं हयारी इच्छा बिना हुआ 
करती ई जस आंखों का फड़कना, सर में ददे हो उठना, छाती का धड़कना, 
जैपाइयों का आना, विना इच्छा के ही चलते २ अभ्यस्त मांगे पर पेरों का 
उठकर चत्ने जाना 4 जसे हम लोगों की बहुत ली चचन व काय की क्रियाएँ 
विना इच्छा के हो जाती हैं इसी तरह केवली भगवाम की बचन पद्ृत्ति 
अर्थात्‌ दिव्य ध्वनि तथा उनका विहार आदि विना इच्छा के ही जाता है | 
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विक्रम संवत्‌ ४६ के अलुमान होने वाले परम अलुभवी और _ तचड्ानी, 
वीतरागी "योगीश्वर ओी छुंद कुंद महाराज ने अपने श्रीप्रवचनसारमंथ 
में नीचे लिखी गाथा से यही वात कही हैं । ४ 


गाधा-ठाण णिसेज्न बिहारा धम्सवदेसों य णियदयोतेसि। 
अरहंताण काल मसायाचारोच्ब इच्छीरां ॥ ४४ ॥ 


स० दीका--स्थानसध्चेस्थितिनिषतदा चासने विहारों धर्मोप- 
देशस्व एते व्यापारा नियतयः स्वभावा अनोीहिताः तेपां अदेता 
अहेदवस्थायां क हव साथाचार हव स्त्रीणामिलति । तथाहि। यथा, 
खीणां वेदोदयसद॒मावात्‌ प्रयत्नामावेडपि सायाचारः प्रततेते 
तथा 'मगवतां छुद्धात्मतत्त्यपतिपत्तमतमोहोद्यकार्येहापूनल्र प्रयत्रा 
मावेपि कली विहारादयः प्रवतेन्ते सेघानां स्थानगसनगजेनजल 
चषेणादिवडा-] 


भावाथे-शैवलियों के खड़ा होना, बेठना, विहार, धर्मोपदेश सब 
स्वभाव से विना इन्छा के होते हैं क्योंकि इन के शुद्धात्मतत्त से विपरीत 
-मोहनी कमे के उदय का काये जो इच्छा उसका अभाव है । जंसे खियों 
के स्व॒भाव से ही मायाचार रहता है। . अथवा मगेथों का घृमना, गजना, 
बपना, जैंस होता दे। श्री नियमसार जी में भी स्वामी कुंद कुंदाचास्म 
ने पेसा कहा है । ः 


ठाण णिसेज् विहारा ईहा पुथ्च ण़ा होइ केवलियो । 
तहा णहोड वंधो साकदे मोहनीयम्य ॥ १७४ ॥ 


भावाथे----णड़े हाना, बैठना, विहार केवली भगवान के इच्छा 


पूवेक नहीं दाता, मोइसद्वित जीव के इन्द्रियों के प्रयोजन सहित हाने से 
बंध द्वाता है । ५ 


न 


हि ट्ऑ 
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प्रश्न यह होगा कि बिना इच्छा के वाणी खिरतीं क्‍यों # ? “उसका 

संपावान यह है कि अरईत के ऐसे कर्मा का उदय है जिसंस वचन व कार्य 
योग चलता ई तथा उनके ऐसा वनेन दाने में निमित्त कारण भत्य जीत्रों के 
पुणय का उदय है । जसे पुणयवान किसानों के खेतों में मेवां के ऊपर 
आजान स वा हाती ढ़ अपुण्यवाना के खेतों में नहीं, चाहे वे निकट ही 
हा दस पृगयवाना के दशा में ताथकर का विहार होता ओर उनकी टठिव्य 
व्वरनि का लाभ हाता दे | जगत में बहुत से कार्य परस्पर निमित् से होते हैं 
जसे झ्य क उदय से कप्रलों का खिल जाना, चन्द्रकला की हृद्धि से 
समुद्र की हृद्धि हाना, मन की उदासीनता से शरीर का बलद्दीन हा जाना 
शझमि के निमित्त से भाजन का पक जाना, उध्णता के सम्बन्ध से जल का 
भाष हा जाना, आझाम्र रच्त के निमित से कोयल का बोलना आदि | ऐसे 
डी अल्प जीवों के पुर्थ कम के बल के असर से वाणी खिर 
जाती है। वहुधा एसा देखा जाता हैं कि किसी सभा में जेंस 
श्ीता होते हैँ वसा व्याख्यान व्याख्याता के ढ्वारा हा जाता हे । 

श्योताओं के निमिच् से घकता का वचन घधाराबाही निकला चला जाता 
हूं । बकता के ऐस व्याख्यानों में यद्यपि उसकी बुद्धि बल की 
प्रेरणा ठोती हैं तथापि बहुत सी बचन वगेणाएं सम्बन्ध से स्वर्य निकल 
पड़ती हैं । इस तरह इस में भी कोई असम्भवता नहीं दीखती हैं. अर्टेत की 
बागी प्रेवल्वलनि के समान निकल कर उनके अतिशय के अभाव से थताओं 
की भाषा के अलुकृल परिग॒पन कर जाती है जिससे भिन्न २ देशों के 
मनुष्य, पशु, पत्ती आदि सब आझपनी २ भाषा में उसे समझ लेते हैं । 


संसार समुद्र से निरन का उपाय सो तीय ह अर्थात्‌ धर्म मागे को 
तीये कदते हे इस माग को जो फेलाते हैं उन को तीर्थंकर कहते हैं। यह 
साप्रान्य अये है | विशेष भाव यह है कि तीयेकर नाव का एक नास कम हैं 
उसका उदय जिन महा पुरुषों के दाता है उनही तीर्थंकर कहते हैँ---यश्यपि 
सामान्य फेवली भी धर्मोपदेश करते हैं पर॑न्तु वे तीथेकर इस लिये नहीं कह- 
लाते कि उनके तीकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय नहीं है तीयेकर प्रकृति 
के उदय के निर्मित से तीथंकर के इंडादि देव समन शेरगा की रचना करने 
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ओर धममोपदेश प्रचार फ्रे लिए धट्टी भारी बाहरी प्रभावना करते हैं । यहां परें 
तीर्थंकर शब्द कहने से रत्ामी पृज्यपाद ले अपनी भक्ति का ऋपभदेव से लेकर 
श्री महावी एस्तरामी प्यैत २४ तीथ्थकरों में भगट की है । ऐसे तींथेकर की वाणी 
जयबंत हे ऐपा कहने से आशीव[दसचक मंगलाचरण कर के यन्यकर्ता ने 
अपनी हार्दिक विनय की है। आचाये के हटव का यह भी भाव है कि जिस 
जिन वाणी कै म्ताप से हपको सिद्ध का व सि्धस्वरूप की प्राप्ति के उपाय का 
जान हुआ तथा उस ज्ञान से अपना अनादि मोह ओर अज्ञान दर हुआ दै ओर 
स्तर के लाभ हेोने से जो सुख शांति का अनुभव हुआ ऐ वे संसार से- 
पार होने का गाढ़ नित्षय हुआ है| डस जिन वाणी का पठन पाठन, मनन 
सठा ही जारी रहे जिससे दूसरे नर नारी भी आओधकार से प्रकाश में आवे। 


ऐसे तीथेंकर को ही आचाये ने सच्ची शिव, सचा त्विधाता या ब्रह्मा, 
सच्चा मुगत या बुद्ध, व सच्चा विष्णु कहा है । 


जगत में काई मनुष्य रुढ़ की भक्ति करके उस को शिव कहते दै 

जैसे भाजकल देखने में आता दे कि शिवके भक्त शिवालयों में अर्घा और पिड 
को सूति स्थापित कर के उस्ते शिव मान पूजते हैं आचाये ने बताया है कि 
जिसको स्वात्मा से उत्पन्न अतीन्द्रिय आनंद का लाभ हुआ है तथा जे। परम 
सुखमई मोक्त के सुख में बतेता दै वही शिव है---क्र्योंकि यह बात तो तीर्थंकर 
ही भगवान में पूगठ है इससे उन्ही को शिव माना है। जग के लोग जगत 
के रचने वाले 'किसी' ब्रह्मा को विधाता कह कर के पूजते हैं । आचाये ने 
कहा है कि यह जगत तो अनादि अनंत अकरृणिम है इसका कोई रचने बाला 
नहीं परन्तु जिसने सबे जनों के उद्धार के लिए सच्चा मोक्त 
मागे बताया है वही रक्षा कर्ता विधाता है। क्‍योंकि तीवकर में यह गुण 
भगट है इस लिए विधाता या ब्रह्मा तीर्थंकर भगवान ही हैं । बौद्धमती 
पदाथे के सवेथा शारीरिक कहने वाले बसुधारी ग़ोंतमबुद्धू का सुगत का 
नाम देकर पूजते हैं आचाये ने कद्दा है कि जब वस्तु सवैथा क्षशिक नहीं 
: किन्तु नित्यानित्यात्मके है अर्थात्‌ द्वत्य की अपेक्षा नित्य और पर्याय की 
अपेच्ता अनित्य है तब यथाथे जाता बुद्ध नहीं हेसकते किन्तु तीरकर भग- 
वाव ही यथाथे ज्ञाता श्र्थात्‌ सुगत हैं क्योंकि शोभालायक गतः अर्थात्त ज्ञान 
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जिसका है! उसे सुगत कहते हैं | भगवात्र सम्यण्ञानी हैं अतएठ वे ही सर्थे 
सुयत हैं । वेष्णव लोग सवेज्यापक फिसी ईश्वर पालनकर्तता को वचिष्शु 
| पाने कर पूजते हैं तथा विध्णुमेढियों में उनको बख थूपणों से सज्जित 
शक्िका राणी को लिए हुए ऐसी मूर्ति बनाते हैं आचाय कहते हैं कि सच्चा 
विष्णुपना यहां नहीं है क्योंकि जो संसारी राजाओं की भांति प्रजा का 
पालन कर्ता है वह सचिदानन्दभयी, योगीश्वर तथा स्वात्यासुभवी, समदर्शी 
बीनरागी, साक्षीभ्ृत, नित्रिकार तथा कृतकृत्य नहीं होसकता तथा ग्रहस्थ 
की मर्ति परिणामों यें वेराग्य नहीं ला सकती अतएवं यह स्वरूप विष्णु का 
दीक नहीं है। विष्शु स्वव्यापक को कहते हैं । क्‍्योंक्रि फेबलजान सर्च 
ज्ेयों को जानता है । अर्थात्‌ काई भी वस्तु केवलज्ञान से वाहर नहीं रहती 
इस दृष्टि से केत्रल बान को समे व्यापक कहते हैं| क्योंकि तीर्थकर भगवान, 
के क्ैबेलतान विद्रमान है | इस से वे ही सर्वध्यापक अर्थात सच्चे विष्णु 
हैं । फिर आंचाये ने शर्देत भगवान को जिन की संज्ञा दी है। इस आत्मा 
का मुझय बेरी दशनमोह है तथा गोशरूप चारित्मोह, जानावरणी, 
दशनाव एणी तथा अतराय के हैं। तीर्थयकर भगवान ने सब से पहले चौथे 
गुगस्थानमें दशनमोह को जीता वारहवें चारित्रमोह को फिर तेरहवें गुशस्थान 
में शेप घ्ातियां कर्मों को जीव लिया उस से तीवेकर भगवान आन्‍्या के 
चैरियों को जीत लेन से साज्षात्‌ जिन हैं। सकलात्मा कहने से आचाये 
ने बतलाया है कि वह.तीथैकर भगवान जिन की वाणी प्रगट होती है शरीर 
हित नहीं हैं किन्तु शरीरसहित हैं, क्योंकि वाणी जड़ रूप पोहलिक है इस 
लिये जो निराकार अमूर्त्तीक होगा उश्चके द्वारा जड़ रूप, वचनों का प्रगट 
होना स्वेधा-असम्भव है। इस लिये धर्मोपदेश प्रगट्कर्ता मिराकार परभा- 
ता या सिद्ध नहीं हो सकता बकिन्तु सशरीरी जीवन्युक्त अरहँग ही होगा । 
ज्ेसा कहने से यह भी आशय कलकता है कि जो लोग अपने धर्मग्रन्थों 
को निराकार ईश्वर द्वारा म्रगठ छुआ ऐसा कहते हैँ उनका कथन युक्ति में 
नहीं बेठता है । 
शरहंत भावान के परण औदारिफ परम शुद्ध निमेल शरीर. होता है 
जिसके ऋछ, पास, गर्मी, छर्दी नहीं लगती, जिए में पीना शादि फोर 
ट््‌ 


हर 


श्द्द ः 


मैल नहीं होता । अरहन्त भगवान, का शरीर चहुंओर से आने वाली नो 


, कर्म वगेणाओं से उसी तरह पुष्ठ होता है जिस तरह एकेन्द्री पृथ्वी कायिक 
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पत्थरों व वनस्पति कायिक क्षेक्षों का ओदारिक शरीर इधर उधर. के पर- 
माशाओं से ही पु्ठ होता तथा बढ़ता है। सगवान को सृख प्यास की वेदमा 
हम लोगों के समान नहीं होती क्‍्योंक्रि उन के अनेतवल हाने से व 
इच्छा का सम्या अभाव हाने से व मोह के नप्ट कर देने से तथा इन्द्रियों 
का व्यापार न होने से हम लोगों से विलक्षण॒ता हैं । 


इस तरह आचाये ने परमानंद्र का मागे बताने वाल श्री अझरहन्त पर- 
मेष्टी को नमस्कार करके अपनी भशक्षित प्रगट की है तथा उन के कह्ठे हुए पोक्त 
मांगे में गाढ़ भेम का परिचय दिया है | तथा भव्य जीवों को भी इसी तरह 
विनय, भक्तित व प्रेम करना चाहिये णेसा सूचित किया है । 


तीसरे झ्छोक की उत्थानिका---सिद्ध तथा अरहेत को नम- 
सस्‍्कार रूप मंगलाचरणश करके अब आचाये अपनी ज्रानशक्ति को दिखाते 
हुए आत्मा के स्व॒रूप कहने की भतिज्ञा करते हैं । 


आलोक: 
श्रुसेन लिगेन यथात्मशक्ति 
समा[हितान्तः करणेन सम्यक्‌ । 
* समीक्ष्य केवल्यसुखस्एह्ाणां 


विविक्तमात्मानसथासिधास्ये ॥ ३२ 


- अन्वयाथे----( अथ ) अप नमस्कारके पीछे में ( श्रुलेस) शाख्रके 
द्वारा, (लिंगेन)अनुमान रूप युष्तित के द्वारा, (समाहित अंतःकरणेन) तथा 
एकाग्र मनके द्वारा, (सम्यकू) भले प्रकार (सभीक्ष्य) जान करके तथा अनुभव 


' में लेकर के ( कैवल्थरुखस्प्हाणां ) अतीन्द्रिय आनन्द की वांछा करने 


चालो के लिये ( विविक्तम्‌ ) सबे से भिन्न ( आत्सानम्र ) शात्मा के 


दवा? 
च्् 


श्र 


पा कं ( यथात्मशक्ति ) अपनी शक्ति फे अनुसार [ अभिधाध्ये ] 
कहँगा 


भावार्थ--.यहां पर ईवामी पूज्यवाठने अपने को आत्मा का ज्ञान 


किस तरह हुआ है इस वात को उचित रीति से बताया है | किसी नई बाधष 
का बान होमें के लिये सुख्यता से तीन प्रकार होते हैं । पहले तो उस वात 
को किसी पुस्तक से. या क्िर्स! के मुख से जाना जाय फिर उसको न्याय 
की युक्‍ति से बुद्धि द्ररा नौला जाय और फिर एकान्त में बैठ कर शअ्रपमे 
प्रन से सोच कर उस वात को पका किया जाय कि उस में कोई प्रकार की 
शैका न रहे | इसी तरह यहां आचाये ने पहले तो शास्प्रों के द्वारा आध्या 
के स्ररूप को जाना जैसा कि कुंद कुंद महाराज ने »ती नियमसार जी तथा 
थी समंयसार जी में आत्मा का ऐसा स्थम्प बताया है।--- 


गाथा--एको में सासदों आदा णाणदेसण लक्खणो । 
सेसा मे वाहिरा भावा सब्वे सजोगलक्खणा ॥ 
अहमिक्को खलुसुद्धों दंसण णाण मइओसघारुवी । 
यात्रि अत्यथि मंस किचिविश्वराणं परमसाणुमित्तेपि।१८ 


“अथत्--मेरा आत्मा एक अकेला अविनाशी, ज्ञान दशन लक्षण को 
रखने वाला है तथा शेप मेरे स्वरूप से वाहर जितने रागदरेपादि भाव हैं वे 
संयोग से उत्पन्न हुए हैं तथा में एफ एकला हूं, शुद्ध हैं, दशनवानमयी 
हूँ, अरूपी हूं, निश्रयकार सदाकाल ऐसा है अन्य पर द्रव्य परमाशाभात्र 
भी मेरा कुछ नहीं है | शाख्र के द्वारा श्रात्मा का लक्षण व स्ररूप भले 
प्रकार दव्यानुयोग व करणाहुयाग के यंथों से संग्रह कर फिर उसी_ लक्षण 
को अनुपान की युक्ति से इस तरह विचार किया कि शरीरादि से आत्मा 
भिन्न हैं क्योंकि उनका लक्षण भिन्न २ है। जिन २ का लक्षण भिन्न २ _ 
होता है उन पदाथों का भेद होता है जैसे जल ओर अभि, जल शीतल है, 
अग्नि उष्ण हे।आत्मा ओर शरीर का भित्र २ लक्षगा[ प्रगठट है। अपसिद्ध- 
नहीं हे क्योंकि आत्मा का लक्षण उपयोग स्वस्थ दे अर्थात्‌ जानना, वेखना- 


न 


#£ तथा शरीरादि नह पदायों का लक्षण अलुबवाग दे अर्थात छछ नहीं 
सानना है। भवन ह आ्यात्मा हमारे शरीर में रहता हैं तबतेझ ही सम डेंड्ियों 
से या मन से जान सवते हैं-- आत्मा के चले जाने पर चन्नु आल डंडिय 
के हाने पर भी कुछ भी बोध नहीं होता- आन्या का लक्षण उनसा संज्या 
अबाधिनत है-इसम अव्याप्ति अनिन्याप्ति तथा असम टाोप नही ४ | जव्यक्ति 
चेतनपना सबे खेसारी तथा सिद्ध आत्नाओं में ६ यदि कियी एक से भी र 
होता तो अव्याप्ति दोष आजाता, चेवनपना सियाय आत्मा के अन्य पुहलादि 
पांचों द्रव्यां म॑ नहीं है इसलिये अतिव्याप्ति दोप भी नहीं है । चेसनपने का 
काये हम कार रहे हैं इसमे यह चेननपना असेभव मी नही ह। इसनरंईं 
युक्निके द्वारा आन्या का निंगेय किया फिर इस आत्मा का एकादइ मन करके 
विचार किया अर्थात नव शास््र से व युंद्ित से यह मालुम हुआ कि आत्प 
ज्ञान दशेनपयी अमृर्चीक असेख्यात प्रदेशी शरीर में विरशाजित शट स्फटिफक 
के समान परम निमंल राग देपादि विक्वागं से गश्ति सिझ सम परमादंद 
झूप है तत अपने भीतर झपने उपयोग को ऋरके सर्च परद्रब्य तवर परमादेसि 
इपयाग की हटाकर श्रद्धा में आए हुए आन्म स्वरूप का मनन किया व॑ छलु- 
भद किया नव अतीद्रिय आनन्द भासा इसनरह स्वानुभमव से आात्या का पक्का 
निशेय प्राप्त क्रिया-टसप्कार तीन तरह आन्‍्मा को भलेभ्कार अवात 
संशय, विपयेय व्‌ ब्नध्यवसमाय रहित जान करके नवा अनुगव करके स्वानी 
पूज्यपात् ने बताया हे कि मेरा कथन वही शोगा जा मेने अचधछभत्र से समझा 
है-- अपने कथन का प्रमाशीकपना कहकर आचाय परतिता करते है कि में 
शुद्ध आन्या का स्वसूप कईटगा निसस शिध्यां को से परकद्षव्य, परमाव व 
प्रद्र॑व्य के निम्िच से हाने वाल अपने थावां से मिन्ने शद्ध आन्यः का बोध 
होजाय । यह प्रयास आचायेने इसलिये किया है कि इस रूगत में वह॒त से 
मानता को इंद्रिय सुरवोसि तप्ति नहीं हाती, व उनकी आकुलना नहीं दिवस 
सव ये निराइुल मुख की वांछा कब्ते 5 ऐसे निराजल श्ात्मा से उन्पत्न 
सुस्त की चाइना करने बालों को आत्म) का तान होज्ञाय तव वे आत्मा का 
जान करके स्वयं अतीन्द्रिय सुख व शांति को प्राप्त करलेगे | 

इस जछोफ से आचायेने यह भी ध्वनि निकाली दे कि निनक्ते इंद्रिय 
सुर्खो की तृष्णा है उनके लिये इस गंध का पहना कार्यकारी न होगा 





् 


श्र 

किंतु मां सच्चे सुख के इन्छुझ है वे शांति को चान्‍्ते हैं उन्हें इस धब को 
मस्‍जप्रकार समकना चादिय । तवा उपकरण नये अपचायने भागमद्वारा 
जान युक्ति से विचार व स्वाजुबत से पका सबका उसीनरदह दुकिति 
से विज्ञार स्वानुसय मे आत्मा का सिगाय करना चाह्ियि सब्र उनका 
आानावतान हांगा तथा खत शान्ति का लाभ हागा | 


ना 





आय के झछोक की उत्ला लिका:---आये आचार्य दस शा 
वर करने के लिए कि जब शुद्ध खात्या पेसखा विशेष का तथव क्‍या 
थात्पा के वाई भेद होते 6, आत्मा के सेदों फझो बताते हैं | 


कोक--बहिरन्तः पस्श्चेति त्रिधाउत्मा सर्च देहिपु । 
उपेयाक्तन्न परम सथध्योपायाहहित्स्यकेस ॥ ४ । 


शव्ययार्थ---९ ने दहद्धिपु ) लव माशियों में ( दद्ति! ) बहि- 
रात्मा, ( अन्त! ) अन्तरान्मा ( वव पर ) आठ परमात्मा ( ) इस 
तरद ( लिघा ) तीन प्रकार ( ऋत्था ) आत्या है। ( लक ) छनपें से 
€ घह्दि! ) बह्रित्मा को ( वजेल ) छोड़े, ( सध्योवाघात्‌ ) अत्तात्मा 
डूवय उपाय से ( चरस ) परमात्मा का ( उफेखाल ) साथ सऊरे ॥ 


भावार्थ---यहां पर जाचायने तीन अवस्थाएं झात्मा की 
बताई हैं । जो आत्मा अपने आला को आत्मसख्य भही जानता 
किन्तु उसे शरीररूप व शार्ग2प रूप ही मानता है तथा श्च्चे आत्मा 
के सुख व उसकी शाँंतता का नहीं परद्चियानता है वह चहिरात्मा है 
मो आत्मा आत्मा को आत्मारूप परमात्मा की शक्ति बे पूणेपने रखने 
घाला शरीर व रागगेपादि में भिन्न शुद्ध ज्ञाता धृश्आा उत्यादव्यय 
भ्रात्य रूप द्वव्य जानता है और उसी में सबी सुख शाँति को पहिचानता 
है बह अन्तरात्मा हैं। तवा जो आत्या शक्ति से पृ रात्रेज्ञ बीतशग शुद्ध 
हूं वह परमात्मा 6 | एक ही आत्मा में थे तीन शबरुवाएं ले सक्ती हं। जब 
चह मिथ्या दृछि अनानी है तब तो वह बद़िरात्मा है, जब बह भमिथ्यात्व 


नस 


ग्रध्ान को मेट कर सम्यग्दष्टि और सम्यरज्ञानी होता है. तब अन्‍न्तरात्मा है 
घोर जव कमेबंधनों को नाश कर शुद्ध हो जाता है तब परमात्मा है । यहां 
पर द्रव्याथिक नय से द्रव्य की अपेक्षा कथन करते हुए हरएक आत्मा में 
तीन अवस्थाएं कही जा सकती हैं । जो निकट भव्य है उसमे जब तक वह 
मिथ्यात्वी है बहिरात्मापना वतेमान में तथा अन्तरात्मापना व परमात्मापना 
भविष्य में अवश्य होगा इस अपेक्ता नेगम नय से है तथा जो परमात्मा है 
उनमें पहली दो श्रवस्थाएं भरूतप्रजापन नय की प्रपेक्षा से है| अर्थान्‌ पहिले 
हो चुकी हैं। अभव्य व द्रानुदूर भव्यों के भी आत्मा में द्रव्य की शक्ति 
की अपेक्षा अन्तरात्मापना व परमात्मापना विद्यमान है। परन्तु उनके कमो 


का आवरण इस जाति का है कि उनको उन अवस्थाओं की प्राप्ति फी 
॥ सामग्री का लाभ न होगा ! 


प्रयोजन आचाये का केवल आत्मा की तीन दशाएं बताने का है। 
इन तीन दशाओं में से जो वहिरात्मापना अर्थान्‌ मिथ्यादप्टि व अनश्नानपना 
है सो संब तरह से त्यागने योग्य है क्यांकि उस दशा में यह प्राणी अपने 
स्वरूप को व सच्चे सुर्व को न जान कर इंद्रियों की टच्छाओं के बश में 
पड़ा हुआ रात्रि दिन उन्ही की ठप्ति के यत्न में रहता हे तथा इंद्रियविषय्ों 
के पदार्थों के संग्रह करने में वड़ी भारी तप्णा रखता ह ओर उन पढदार्थो 
के संयोग में मारी हपे तथा उनके वियोग में भारी शोक करता ह। रोगादि 
दुःख होने व मरण होने पर वहुत क्लेशित होता है। खतरी पुत्राठिके मोहसे पड़के 
उनके लिये अन्याय व न्याय किसी धात का विचार न करके पेसा लाता 
है। उद्यम ता बहुत करता है पर मरते समय तक भी आशा को पूरा नहीं कर 
सक्ता किन्तु वढ़ी चढ्ी आशा को लिए हुए आरचंध्यान व रोद्रध्यान से 
पाण छोड़ कर पशु आदि खोटी योनि में पहुंच जाता हें। उसका वतेपान 


जीवन भी दुःखी व भविष्य जीवन भी दुःखी होता है । अहंकार मपकार की 
डोरी में वंधा हुआ संसार के मंवर में नित्य श्रपण किया करता है । 


अन्तरात्मापना यअहण करने योग्य हू क्योंकि अन्‍न्तरात्मा आत्मा का 
सचा स्वरूप जानता है वह सच्चा श्रद्धावान्‌ व सम्यख्वानी होता है । जीचों 
के जो मिथ्यात्त आदि जो १४ गरुणस्थान वताये हैं उनमें पहिले तीन गुण 


बल. 


का] 


न 


, बैई 


स्थान तक तो वहिरात्मा ६ अर्थात्‌ मिथ्यालल, सासादन ओर मिश्र गुशस्थान 
थारी अन्‍्तरान्मा नहीं इसी से वहिरात्पा हैं। अविरत सम्यस्दृष्टि चोथे गुण 
स्थान से लगाय ज्ञीश मोह नाम के वारत्वें शुशस्थान तक अन्तरात्मा हैं । 
उनमें चोथे गुणस्थान वाला जघन्य है । पांचवें व्‌ *छठे शुणस्थान वाले 
मध्यम तथा ध्यान में लीन सातवें से बारह तक उत्तम अन्तरात्मा हैं | 


तेरहवें चोदहवें गुणस्थान वाले शरीर सहित परमात्मा हैं। सिद्ध शरीररदित 
परमात्मा हैं । 


यदि हम निश्चयनय अर्थात्‌ द्रव्याथिकनय से विचार करें तो आत्मा 
में ये तीस अवस्थाओों का विशेष नहीं भासता है । आत्मा सदा ही अपने 
स्त्रभाव रूप एकज्नायकर भावरूप भ्रतिभासता है । परन्तु जब व्यवहार नय 
अर्थात्‌ पर्यायार्थिक नय से विचार करते हैं तवे कमेवंधन सहित आत्मा की 
दृष्टि से आत्मा के तीन भेद हो जाते हैं। इस श्लोक में आचाये ने बताया 
है कि आत्मा का शुद्ध स्वभाव अर्थात्‌ परमात्म अवस्था ही उपादेय है | 
तथा उसकी प्राप्ति के लिये जो अन्तरात्म अवस्था हे बह भी साधन अवस्था 
म# उपादेय है। अन्तर भव्य जीव्र को मिथ्यात्ुझछे छोड़कर तथा यंथारे 
बात को जानकर अपनी निभल शक्रित का भ्यान करना चाहिये जिस से 
सिज शक्ति प्रगठ होवे ओर यह आत्मा अपमी भुप्त विशूति का मगठ मोक्ता 
होजावे । 


आगे की उत्थानिका-अव आज्ाये इस प्रकार आत्मा के 
स्व॒झूपों का लक्षण कहते है-- कि 


बहिरात्सा शरीरादों जातात्मन्नानितिरान्तरः 
चित्तदोषास्म विज्ञान्ति:ः परमात्माइतिनिर्मेल* ॥५॥ 
अन्ययार्थ-( शरीरादौ ) शरीर, वचस, मन आदि में ( जातात्म- 


आल्लि; ) आपत्माके होने की जिसके आ्रांति या भरम है वह ( बहिरात्मा ) 
मिथ्यादष्टि झअज्ञानी वहिरात्मा हे । ( चित्तदोषात्मचित्नान्ति; ) संफरप 


| 


ए्छ 
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सिच्टपए रूए ईचत्त दथा रानाटिक टॉप सना आन्मः बाबत छा आन्त 

बनना 222 कि मन सन -कम्मक. हर ध््सिस्त 'इमनकाअंधाक, हम» "हु ०2७) 
जिसके नहीं एही ह ०|इ् ( अन्तर: ) अन्तरात्या है | आलि सिशेल: ] जो 

क्रो ए रू 98% शा म्राघ्ा चइ्च्क्छ 
> लि शुद्ध ब्मेप्लररिव / पद | हर्झ्मात्था ] णदित तथा उत्कृष्ठ 
शो 

खात्या है ! 


दद्ा आझादाय चाय ने वताया है कि जो मयानस शृत अथात गाोज्तमास से 


इपयोगी तल छा ऊूसा रचुहूप हे पैसा त श्रद्मान कर और का शोर अ्रद्धाल 
दत्ता दे उसे ही परिरात्या कहने 5) शरीर जड़ भ्रड्ल की वगणायं 


का संदृह है अचेसन है इस से कभी आात्मा नहीं रो सक्ता । उच्च भी 
कापादगेसाओ का खशदाद ने । जद है । गन को प्रकार का | उच्च पल 


तथा झाद छत ६ चर मन आठ शांखंडा कहा ऋकमल्लाक्ार रुक बचन्तह ह्ठच- 


जी 
€्‌ः की रू 


स्थान में है जो ऋूति सछ्म ब्यवेशाओ जप बचा उमा # सप्य मन कमा के 
छा बच श 
# | क्मेरशिस के सन नहीं शाता | राग तेवादि भाव 


ऋलझयोपणशम स हाता 
सऊ गोदसीस कगे के उद् एफ इश्क है | साथान्य से ऊगे तीस प्रकार के है 
दर ० की ( * #_ ०५ 


गे लानों ही पृद्चालससनेयी हे। ज्ञानावरणाएदि 

पणशि वगेणाओं से ग्चे हुए हैं । डनहीं के 
तारिक ज्ञ, आहारक व तजप शरीर है सो नोकम 

जो छात्या के विधाव भव रागड्रेणादि रूब हूं थे 
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दवा भावकमसे हूं 
उस भाल अपमो को पोहलिक या मड़ इसी लिये कहते हैँ कि ये 
चहल कीम के 


उतयण के मिगित से होते है | आत्मा के ध्वायादिकऋ 

ई इस सच प्रकार कर्तो से विन्न झआादृण 
प्स्ड्े उसको दर्भी परत, पछव, ठाव व्‌ विधाद 
धात्ों में फच्यण्स्णे की आंतितहीं चघोती दे | ऐसा अन्तरात्म ही 
पेदशादी तथत पहत्मा कहलाता! है । आर दह अपने उदभाव का 
ओर झछमाद में रहे हुए झरटीडिय आनंद झा मभेगी हा जाता है | ह्सी 
जेगरश वह आत्म! का अनुभव फिया करता है । स्वासभन पी 
मंत्र के प्रभाव से उत्की के की गांठ खुलती माती है भौर 
घीरे २ परमातम पएद के च्िफिड पुंचता जादा है हही से आचार 
आह है कि झान्वरह््या शोता डी ज्वयालपद प्राप्ति हवा उदय है ! 


ञ्चु 
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आग की उत्थानिका---अब आचार परणत्मा के ससिझ्ध अन्य 
नामा दा इदते ह। 


अाकः-मनिम्नलः कवलः शबद्धा विविक्तः घरवययः ॥ 
प्र्मप्टी परात्यलि परमात्मख्रार झिन: ॥ 5 ॥ 
आत्कयाओ:---( लिसेल; ) कर्मो के मल से रहित होने से सिम 

हैं ( केबल; ) शीरादिको के सल्बन्ध से रहित है अयान केवल मात्र आप 
की | सु च्ककि 

ही है इस से कल 5: /€ घद्व। ) दरत्य कम और थाब क्रो के अवाव से 
परम शुद्धि का रखने बालन हैं इस से शुद्ध हक ( विविक्त; ) गरीर कथा 
कम आदि का स्पश निनके आत्म प्रदेशा से नहीं है अथांत अस्पण आर 
अबन्ध ई ट्स से विधिक हैं; ( प्रद्ुः ) दद्धांदि तथा गण॒धरादि'मुनि इन 
सब के स्वामी हैं; ( अच्ययः » जो अनंत दशेन ज्ञान सुख वीखे मय स्व- 
भाव प्राप्त क्रिया हईं उससे कर्म छूटने के नहीं हैं इस से अव्यय हैं; ( पर- 
से्धी ) दद्बाठिकां से बनन्‍्दने याग्य परम अर्थात उत्कृष्ट पद थे विराजमान 


है इस से परमेप्ठी 6; ( परात्मा ) संसारी जीत्रों से विलक्षण आत्मा इने 
से पराता हैं; ( इन्चर) ) संसारी-जीवों को असम्भव एस आत्मिक परम 
ऐस्पय को रखने वाले हैं इस से इश्र हैं; ( जिस ) मोहनीयादि कर्मा को 
विज्रय कर लिये हूँ इस से जिन दे ( इति ) इस प्रकार ( परसात्मा ) 
परघात्मा के वाचक नाम हें * 

भसावार्थ---यहां पर जो आचार्य ने परमात्मा के बताने वाले कुछ 
सार्थक नाम लिसंे है उस से प्रयोजन यह हें कि अन्तरात्पा इन नामों से 
व उनके समान अन्य नासा से फारपात्मा के स्वरभाव-का मनन करे | खित्रर 
शब्द होने से हयारा हपयोग भिन्न ? शच्को के टागा उसी फासास्पा का 
ही स्माश करता है | जिन २ शब्दों से परणत्मा के लिपल सुर का एक 
अंश भी बोच हो वे सब शब्द परपात्मा के स्मरण में कारणुभृत हैं। श्सा 
लिये इन्द्र १००८ नावों से व झुनि गए अनेक नामों स परमात्मा के श॒ुणा 
का विचार करते हैं। क्योंकि अपनी आत्मा ओर परमात्मा में ट्य अपेक्षा 
कोई अन्तर नहीं है इस लिये परमात्मा के शुझों की प्शेस्ग कटना अपने ही 

हर 





| 


ब्६ 


आत्मा के गुणों की प्रशसा करना है। “किसी का मनन करना व्‌ उसकी 


ना 


' भात्रना करनी” इन वाक्‍्यों का मतलव यही है कि उसी को वार वार सत्र 


ह् 


मे रठना वा विचारना | इस लिये यदि एक भाव या अर्थ के प्रकाशक 
अनेक शब्द हैं तो भी कुछ हज नहीं है क्योंकि उन सच शब्दों में वार वार 
परमात्ता के शुझ का ही सस्वन्ध है| हम कह सकते हैं--सर्वेज्ञ, सर्देदर्शी; 
अनंतबानी,प्रम ज्ञायिक चेतन्‍्यमूति, परमाउुभवी, स्वरूपासक्त, चित्‌निधान, 
सकलावज्ञेश्वी, तल्वज्ञानी, तत्वगेडी, आत्ततज्ञानी, परमइुद्ध, तस्ववित , ज्ञानसू्ति, 
सम्यकन्नानी, परपन्नानी, मदहाज्ञानी, आदि 





इन सब शप्दों एक का सवेन्ञ डी में भाव आजाता है परन्तु इस भाव 
के बाचक यदि करोड़ों शब्द रच कर भी हम नाममाला जप तो भी एक 
अच्छा मनन परमात्मा के एक गुण का हो जायया | 
- आये की उत्थानिका----अब कहतें हैं कि इस का क्या कारण 
है जो वहिरात्मा देहाठि को आत्मा मान लेता हैं | 
श्लाक ---चहिरास्मेन्द्रिय हारेरात्मज्ञानपराइमसुखः 
स्फुरितः स्वात्मनों देहमात्सलेसाध्यवस्यति हज! 
अन्वयाओ--( आत्सज्ञानपराहमखुखः ) आत्मा का सच्चा स्व॒रूप, 
क्या हैं इस ज्ञान से जो शल्य है ऐसा ( बहिरात्मा ) मिथ्या दृष्टि जज्ञानी 
जीव ( इन्ठ्रियछारे! ) अपनी इंढ्ियों के द्वारा ( स्करित:) विषयों के 
अहण में व्यापार करता हुआ ( स्वात्सनो देहम्‌ ) अपने आत्मा की देह को 
( आत्सत्छेन ) आत्मा रूप से (अध्यवस्थति ) पाना करता हैं । 
सावाथ--5हिरात्म की अतरंग की बुद्धि ऐसी मंद होजाती है कि 


उस की बुद्धि में शरीर के सिवाय ओर कोई उस शरीर में उस शरीर से 
मिन्न हे ऐसा सपझ में नहीं छाता वास्तव में उतको विचार करने की भी 
ऊरसन नहीं प्रिलती | जिन एकेन्द्रियादि जीवों के मन नहीं है वे तो इस 
योग्य ही नही है कि उनके भीतर तके हो जिस से वे एक गढ़ सच्च आत्म 


(्‌ ७... बल पु 
पाये को ज्ञान सक्। मनरदहित सेमी पार्णी राजि दिन पिफयों के प्रेरे 


श्द् 


हुए उन्हीं की पूर्ति में घृपा करते हैँ | इसी विपय की तलाश करते ९२ उनका 
सवे जीवन अन्त हो जाता है | अनन्ते शरीर मन रहित अवस्थाकरे इस प्राणी 
को धारने पड़ जाते हैं जिस में अनंत काल बीत जाता है। मन सहित जो 
पशु या महुष्य होते हैं उन में विचार करने की शक्ति होती हे परन्दु पशुओं 
को ऐवा अवसर मिलना भतिशय कठिन हैं जिससे वे आत्या को पहचान 
से | मलुष्षों में इप्त ज्ञान की सुगमता है। परन्तु मनुप्यों की जीवनी पशु- 
श्रों की जीवनी पशुओं के समान अपने इन्द्रियों के विषयों की पूतति में ही 
बीत जाती है | उनको जन्म से ही उजल्हिियों की इच्छा की पूर्ति का ही अ- 
म्पास रहता है इससे वे अपना शस्तित्य अपने णरीर की दशा ही को मान 
बैठने ह--उमको परलोकऋ का विश्वास नहीं होता--मे शरीर के जन्म को 
अपना जन्म व शरीर के मरग को अपना मरश्‌ धान लेते हैं। इसी लिये 
मरगा से टरते हुए रहते हैँ ओर विप॑य भोग को ही सुख मानते हं इस से 
उसी के लिये रात दिन भूरा करते हैं | धनादि लाते है सामग्री इकट्ठी करते 
है, कुटम्व के रनेह में अतिशय लबलीन होजाते हैं। इन्द्रियों का व्यापार 
सो मेत व्यापार है, ईंदियों का सुख है सो मेरा खु॒ख्व है यही 
भावना उनके भीतर मागती है। जो हव्यलिंगी मिथ्याहष्टि म्रनि होते हैं 
उन की यय्रपि बाहर से देखते हुए इद्रियां के विपयों से विरक्तता & तथा 
अत्यन्त वैरागी व तपरत्री दीखते हें ओर वे अपने पन में भी यही समझते 
हैं रि हम मोक्ष के लिये ही उद्रम्म करते हैं तो भी उन के मन में आत्मा का 
जुदा स्ररूप नहीं भासता है--पोक्ष में भी ईदरिय विषय छी जाति का कोई 
अनन्त सुख है इप सालसा से तपस्या करते हं---3नको आत्माके अतीन्दिय 
सुख का व उस की स्वाभात्रिक बीतरागता का पता नहीं लगता इसी लिए 
बह मोज्न के स्त्ररूप को भी नहीं जानते | जिल से यही प्रयोजन निकलना 
है कि थे शुंझ आत्मा से बिलक्षश संसारी आत्मा में प्रम 
बैभाविक परिणति को ही शात्मा मानते हैँ एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान 
न्‌ रखते से मिथ्यावादी साधु जो बाहरमें शाख्रोक्त आचरण पाले रहे है 
बहिंगता ही रहते हैं । मिस जिसके घुहल करे था उसकी किसी प्रकार 
की भी पर्य्याव में आत्मा के होनें का अव्यवसान हे वही बहिरात्मा है। 
स्वामी अमतचेद्र जी ने समयसार कलसों में यही कद्दा है;- 


अ>कअममनमा 


बट 


सिथ्यादष्टः ल एवांस्य बन्धहतुविपय्ययात्‌ । 

ये एवाव्यवलायो 5 यमज्ञानात्माइस्यटश्यते ॥ ८ ॥ 
अनताध्यव सलायेन निःफलेन विसोहितः 

तत्किचनापि नेवाउस्ति नात्साउप्त्मान॑ करोति यत्‌ ॥६॥ 
विज्वाबरिभत्तो 5विहि यत्परभावादात्मानसात्सा- 
विदधाति विश्चस । सोहिककन्दोष्थ्यवलोथ ्प- 
नास्तीहद ये यलयस्त छव ॥ १० ॥ 


सावाथ-जो यह अन्नान स्वरूप पर को अपमानन रूप आअध्यवसाय इस 
मिद्या दष्ठलि जीव के दीखता है सो ही विपरीत भाव होने से बंध का कारण 
है उसी निऊल्ल अध्यवलाय से मोहित होता हुआ यह प्राणी इस जगतमें ऐसी 
की5 वस्तु पारेशत नहीं है जिसको अपनी व आपखरूप न मानले। जिस मिथ्या 
मानर रूप अव्यवसाय के प्रभाव से जगत से भिन्न होता हुआ भी अपने 
को जगत रूप व भिन्न परिण॒त रूप मान लेता है उसका मूल कारण एक मोह 
अयवि पिथ्यात्व है । यह मोह जिनके नहीं है चेही यती ई अर्थात्‌ मोक्ष के 
यतन करने वाले सम्यगरह्टि हैं। आचाये का प्रयोननन यह है कि दस 
प्रकार की भमिथ्या बुद्धि के छोड़ने से ही अतरात्मा हो सकता है ॥ 

आगे की उत्थानिका-इस प्रकार मानता हुआ मनुष्य'दि चारों गति 
के ग़रीरों को अमेद से आत्माही मान लेता हे ऐसा दिखलाते हैं।-- 


सछोका-मनरदेहस्थसात्मानसविद्वान सनन्‍्यते नरसख 
लियच तियनंगस्थं सुरांगस्थ सुर तथा 0 ८ 0 


अन्‍्वयाथे-(अविव्यन) शज्ञानी वहिशत्मा (भर देहसण ) मनुष्य 
देह में तिप्ठ चुप (आत्मानम) थात्मा को (नरम) पुष्य ( तिथेगे 
गस्थे) तिथव शरीर में ठहरे हुए आत्मा को (लिखिच) पशु (तथा) और 


(ख॒रांगस्थ ) देव के शरीर में ठहरे हुए आत्मा को ( झछुर॑ं) देव ( मन्यते ) 
प्रानता है । 


न ३४ 


आकर-नारक नारकांगस्थ न स्वयं तलतस्तथा । 
अनन्‍न्ताननत घीशक्ति; स्वसंवेद्योप्चलस्थिति: ॥ ६ ॥ 
अन्वयाथे-तथा (नारऋांगस्थ) नरक के देह में ठहरे हुए आत्मा 

फो (नाइक) सारी मानता है परन्तु (ततक्त्वतः ) निश्रपनय से (तथा) 
उस रूप अर्पात्‌ मलुप्य नतिथच देव तथा नारकी रूप (स्वयं ) अपने आप 
कमे की उवधि बिना (न) नहीं होता ३ क्योंकि निश्रय से यह आत्मा 
[ अनन्तानन्त वी शक्ति! ] अनन्तानन्त ज्ञान ओर बीगे का थारी है, 
[ स्वसवेद्य: ] अपने से ही अतरंग में अनुमव करने योग्य है, तथा 
[ अचलब्धितिः ] उसका स्वभाव निथल रूप से रहता है 


आावार्थ-अनज्ञान आत्मा कर्मा के- उदय दोने वाली अवस्थाओं को 


ही झपनी सच्ची अतली झग्त मान लेता है ! उस की बुद्धि पें इस बात का 
मद ज्ञान नहीं होता कि मेरा स्वभाव अन्य है। ओर नारकादि अवस्थार्यें 

अन्य हें | ज्ञानी जीद आत्मा के स्वमात्र को सर्वे कमे के द्वारा होने वाली 
आवस्थाओं से मिनल्ने जानता ईद यद्यपि व्यवहार में ऐसा कह भी दिया माता 
है कि यह मलुप्य है या यह पशु है परन्तु विक्षेप से ऋनी को यह पका निश्चय 
है कि बह को बंत्र जिसके उदय से नरक, मलुप्य तिर्यच या देवगति 
हीती है पुद्ठल है- जड़ है अतणब आत्मा जो केंदेल दे शुद्ध हे वह इस रूप 
नहीं है क्यों फि जब करते की उत्रायि नहीं रहती तब ये गतिये नहीं होरती। 
यदि स्वाभाविक होती हैं तो सदा काल रहती । अज्ञानी वहिरात्मा को ऐसा 
पता नहीं होता इसी से जो अवस्थाएं दीखती हैं उन्हीं रूप अपने को मान 
लेता है तथा अपनी पाई हुई जातिमें व उसके कारयो में पेसा तन्मयी हो जाता है कि 
उसको आगे पीछे की कुछ खबर नहीं रहती यदि मिथ्यावादी मलुप्य छुआ तो 
सदा शरीर पालन कुडुस्ववधेन विपयसेवन म्रानरक्ता आदि कायों में ही 
गुंथा रहता 6 | बढ़ उसकी कोई कहे मी कि तेरे भीतर आत्मा डे तो उसको उससे 
कुछ बोध नहीं होता । श्रम में पह कर समझता है कि रुघिर श्ांते इड्टी 
की कहते हंगे | करोड़ों अरबों जंगली मनुण्य अपनी वरनेमान की मलुप्यकी 
सूरत को ही आप मानते हँ-उसके सिवांय उन्हें कुछ “श्री भाल नहीं 
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दर 
तबही बढ बहिरात्मा से अतरात्मा होजाता है । यद अतरात्मापनाही हितैं- 


कारी व उपादेय ह । इसलिये निश्चयनय के द्वारा अनुभव करके इस 
वॉडिरात्मा दशाकी मिटाना चाहिये। 


आगे की उत्थानिका---अपनी देह में ही आत्मा की मान्यता 

करनेवाला वहिरात्मा दूमरेकी वेहमें कसी धुद्धि रखताह इसवातकों कदंतेहैं- 
, छोक--स्वदेह सदृ्श इच्ट्वा परदेहमचेतनम 
परात्माधिप्ठिते मूढ8 परत्वेनाध्यवस्थति ॥ १० ॥ 

अन्चयाथ---( स्ढ॒ ) अश्चानी वहिरात्मा (स्वदेहसब्शी) अपनी 
देंहक समान अर्थात्‌ अपनी देहका व्यापार, बोलना, आकार आदिके समान 
( परदेदम ) दूसरे की देद को अर्थात्‌ दूसरे की देह के व्यापार आदिको 
( दृष्ठा ) देखकर ( परात्माधिछ्ठित ) अन्य आत्मा को अपने में रखने 

न ७ 4 देहकों रे 

बाली पसी देदकों अथवा परात्मा जो आत्मा से परस्वरूप कम उसके द्वारा 
अधिप्टित अर्थात्‌ भम्हुईं ऐसी देदको जो चेतन सद्दित है तथा( अचेतने ) 
छग्मे चेतन रहित है. उसे ( परत्वेन ) पररूप अर्थात्‌ आत्मासे रहित 
( अध्यचस्थलि ) मानलेता दे 


भावार्थ---अव्नानी वदिरात्मा जैसे अपना देहकोही आप मानलेता 
है बसे दूसरेकी देहकों भी उत्तीरूप मानलेता है | इसको जसी व॒द्धि अपनेमें 
होती है वंसी वह दूसरे में करता है। उसको जप्ते अपने भीतर भिन्न आत्मा 
का ज्ञान नहीं है। वेसे दूसरे.के भीतर भी भिन्न आत्मा का ज्ञान महीं है। 
शाप जसे संसार फे विषय भोगों में तन्‍्मय है यरा॥ ही दूसरों 
को सम्रकता है। आए जैसे इन्द्रिय विषय की ठप्ति से सुख मानता है वैसा 
दूसरा भी मानता दे ऐसा समझता है। आप जैसे अपनामरण जान दरताई 
तैसे दूसरे का मरण होजायगा तव उसझे विषय भोग छूट जायेंगे ऐसा मान 
भय करता $ | जसे आप पर्यायबुद्धि है वेसे दूसरे को समझता है। भिन्न 
आत्मा का दशन न आप में होता है न दूसरे में होता है । यहां पर आचाये 
ने बक्निगात्पा के अज्ञान की घात बताई है। उसीकारण यह देखने में शाताईं 


जैव 


हृ 
कि मिथ्याइष्टि पिता अपने पुत्र को धर्म साथते हुए देखकर मत्त में दुःखी' 
होताहै तथा लो किक काया को करनाहु आ देख कर प्रसन्न होता है । डसको ऐेसा 
वहिराला ग्ृहस्व जसे अपने घन पुत्रादि की बढ़ती देख कर सेतोष मानताई 
बसे दूसरे की परितरइ व ऋुड़म्व को उद्धि ठेंखकर सेतोप मानता 6 नया बह 
वहिततत्मा विषर्योके आर्थीन होकर इतना स्वरर्दी इननाना ४ कि अपने अ्वार्थी- 
पने में यद्धि किसी के द्वारा कोड बाबा पहुंचती देखता है तो उसका बिगाड़ 
या नाश कर डालने में काई संकोच नहीं करता । राज्य के लोभी एुत्र भी 
अपने पिताको मारडालते हैं, स्वार्थी वहिरात्मा राजा लोग अपनी अजा के 
हित की तरफ कमदइृण्ठि रखते हैं अपने स्वाये की सिद्धि के लिये प्रजाका भी 
हानि पहुंचा देते है । बहिरात्मा की द्प्षि अत्यन्त स्वाथयुक्त होतीदे। उसको 
न अपने आत्मा की रुचि होती हे न पर की आत्मा को समकता हे । 


आग की उत्थापिका---उस तरह मानने से वहिगाला क्‍या 
फरता हैं. 


श्लोक---स्वपराध्यवसायेन देहेष्दविदितात्मनाम 
'बचेते विश्वमः पुंसां पुत्र सार्यादि गोचरः ॥९ शा 
अन्वयार्थ---.( देहेपु ) अपनी या दूसरों की देहोमें ( स्वपराध्य- 
पसायेन) स्वपरकी ऊपर कद्ीहई हुई मान्यताके कारग[ (अचिदिलात्मनास) 
आला का न जानने बाले ( पुंसां ) पुरुपों के ( पुत्र लायादि गोचर; ) 
पत्र स्रीं आदि सम्बन्धी (-विश्वसः ) अ्रम ( वत्तेले ) बैन करना है | 
। भावाथ---जैसा ऊपर कहा गया है ग्तानी मिथ्यावादी आत्माके 
खरुप की न जानकर मलुष्य, चारकी, देव, व पशु के रुपको ही ऋात्ण 
जानते हैं-उप्त ए्यय में ही आत्मवुद्धि करते हैं इससे पुत्र, स्री, घन, घान्य 
आदि को जो बिलकुल अपने आला से मिन्न हैं तवा अपने झाला के उप- 
कार करनेवाले नहीं है उनको अपना उपकार करनेवाले मानलेते हैं | उनकी 
प्राप्ति में 3 उनके राक्षत रहने में सन्‍्तोष तथा उनके वियोग होने पर महास- 
न्ताप करते हैं यहां तक कि अपना अपयान तक भी कर डालते | । ड़ 


ईई 


निश्चय से स्त्री, पूत्र, मित्र, माता,पिता आदिका आत्मा अपने से भिन्न है 
तथा उनका जीवित रहना उनकी आयु कमे के आधीन है; तथा उनको सुख 
व दुःख होना उन के साता व असाता कर्म के आधीन है | उन का आत्मा 
शरीर व उनके घुसय पाप कर्म सब अपने से भिन्न हैं, ऐसा होने पर भी अज्ञानी 
वद्िरात्मा उनको अपना ही मानजेता है, और यह चाहता | किये सब उसके 
अनुकूल वर्ताव करें---कदाचित्‌ उन कुत वर्ताव जब अपने मन के अनुसार 
होता है तव तो हपे करके फूल जाता है, और जव अपनी इच्छा के अलुसार 
उनका बतेन नहीं होता व उनकी दशा विगड़ जाती है, तब अपनेही सवा के 
अभिषप्राय से वहुत अधिक शोक तथा संताप कस्ता है। पुत्र के मोह में कभी 
इतना अधा वन जाता है कि उसके मरण में आप पागल हो जाता है व कोई 
अपना अपधात भी करलेता है। उन स्त्री पुत्रादि को अपना मान कर पह 
अज्ञानी जीव ,उन के लिये नाना प्रकार अन्याय करवदे भी विषय की 
सामग्री को इकदठा करता हैं; जब ममता करता है तब तो ऐसा चतेम 
करता है ओर कदाचित्‌ किसी स्त्री या पुत्र या श्राता से अपने विपय भोग 
म्ेंअतराय होता देखता है तथ उनका शत्रु भी बन जाता है और उन के 
नाश में कमर कस लेता है । 


विश्वम्त मिथ्या मान्यता को कहते हैं जो अपने सच्चे साथी कभी दो 
नहीं सक्ते, उनको अपना सचा साथी मान लेना, यही श्रम है। यदि विचार 
कर देखा जाय तो हर एंक प्राणी अपने २ स्वाये में लगा- रहता दे । स्री 
अपने मतलब से पति से प्रेम करती है, पति अपने काम को करते हुए 
सहाई देख कर स्त्री से भेम करता है । हमारे काये में मदद देगा व हृद्धा- 
बस्था में काम आयेगा, ऐसा समककर पिता, पुत्र से स्नेह करता है। पिता 
से धनादि का लाभ होगा, यह जान कर पुत्र, पिता को मानता है । 


संसार में देखा जाता है कि, जब किसी से अपना कोई स्वाये होता 
नहीं देखा जाता है, तव उस से विलकुल स्नेह जड़ जाता है। अपाहिज बुढ़िया 
सास को व अपाहिज चूंढ़े श्वसुर को, पुत्रवधू विलकुल नहीं चाहती है। अपने 
प्रिय पृत्र -भी धन रहित हृद्ध अपाहिज पिता को नहीं चादते हैं। मित्र भी 
विषय .में सहाई होने फे कारण मित्र से भम करते हैं। देखा जाय तो सभे 
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संसार के भाणी अपने २ मतलच मे लगे रहते हैं । ज्ञानी पुरुष दूसरों का 
उपझार करते हुए व्‌ उन से काम लेते हुए उनके स्वेध्त को अपने से भिन्न 
दग्य मानते हैं, इसी से उनके संगत में विशेष फूलते नहीं तथा उनके वियोग 
में विशेष दुःखी नहीं होते-वें यही समझते है कि उनका सम्बन्ध एक कुडुडत्र 
में, एक उक्त में रात्रि को वसेरा करने वाले पत्नियों के समान है, जसा कि 
स्वामी पूज्यपाद जी ने स्त्र्य अपने इस उपदेश ग्रन्थ मे कहा हें।- ः 


आोक-दिग्देशेस्य; खगा एत्य संवर्सति नग नगे । 
स्वस्वकारयवशाद्यांति देशे दिक्लु प्गे ध्रगे ॥६ ॥ 

भावाथै--रात्रि को पक्ती अनेक दिशा के भिन्‍न २ स्थानों से 
आकर, उक्त २ पर कई मिल कर वसेरा कर लेते हैं ओर सवेरा होते २ वे 
पन्नी अपने २ कायये के वश अनेक दिशाओं के भिन्न २ स्थार्ना में चले 
जाते हैं। उसी तरह एक कुडुम्ब में भिन्न २ गतियों से आकर भिन्न २ जीच 
एक साथ रहते हैं, पर जब २ जिसकी आयु पूरी होती है बह कुडम्बं को 
छोड़ कर दूसरी भिन्न २ गति में अपने भिन्न २ कर्मो के अलुसार चले जांने 
। जेंसे वे पत्ती एक साथ थोड़ी देर के लिये ठहरते हुए भी भिन्न २ हें, 
ऐसे ही एक कुडुम्ब में सव जीव भिन्न २ सत्ता व कमें व आचरण द स्वभाव 
वाले होते हैं । शानी- जीव अपने अतःकरण से उनको भिन्नदह्ती समझता है, 
यद्यपि वाहर में यथायोग्य व्यवहार करता है। यह न समझना चाहिये फरि 
प्रेथ्या ही अज्ञानी जीव ख्री पुत्रों से तीतन्र राग करता हुआ जो उनका उप- 
कार करता है, उस से बह ज्ञानी जीव कम उपक्रर करेगा; जो भीतर से तीन 
सतह नहीं करता, कितु उनको निश्चय से अपने से भिन्न जानता है | यद्यपि 
वानी सम्यरदृष्टि अतरात्मा वस्तु के सच्चे स्वरूप को जानता हुआ भीतर से 
तीन्न स्नेह नहीं करता तथा जल में रहते हुए जैसे कमल जल से शअ्लिपत 
रहता है, बेसेही कुडुम्व॒ के स्नेह में अलिपत रहता है तो भी ख्री पुत्नादिकों का 
उपकार किसी तरह कम नही करता, भत्युत ज्याठा करता है। वह्रात्म। का 
प्रयोजन तो उन के शरीर की ही रक्षा पर रहता है, जब कि अतरात्मा का 

पैनन उन के आत्मा तथा मन, व >न काय सब की रक्षा करने 
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होता है| वास्तव में वहिरात्मा द्वारा उनकी सच्ची उन्नति नहीं होती, कितु 
ओर अवनति होती है, जय कि अतरात्पा द्वारा उनकी सच्ची उन्नति दोती 
है। अभ्रतरात्पा उनको धपृमागे सुख्यता से सुकाता है, जिस से उनऊी आत्मा 
भ्री अतरात्मा हो जाय । वहिरात्मा का यह व्यत्रहार होता है कि बह अपने 
स्नी प्रत्राठिकों के श्रद्धान को ओर मलीन करदे, जब कि अतरात्मा उन के 
श्रद्धान को निर्मेल रखना है। प्रायः वहुत से मिथ्या भ्रद्धान ही अपने झूठे 
यश के लिये छोटी उपर में अपने वालकों का विवाद कर देते है, ख़ब द्रव्य 
नाच वंपाशे आदि में लुटा देते हैं हृद्धावस्था होने पुर भी विषय वासना न 
गेक कर स्त्री सम्बन्ध कर लेते हैं। कन्याओं के कई लेनेबाले हैं, ऐसा देग्व 
कर अपनी प्यारी कन्या को १०,००० ) व्‌ २०,००० ) रु० में किसी 
अयोग्य बर को दे देते हैं, उनको कन्या के ऊपर यह ढया नहीं आती कि 
इसे हद्ध पति केसे ठीक पड़ेगा | 


अतरात्मा जगत के पाणीपात्र को थ्रपना बन्धु मानता है, ऐसे समता- 
भाव के साथ २ जिनका अपने शरीर से बहुत निकट सम्बन्ध है, उनका 
विशेष उपफ्रार करना चाहता है । इसी बुद्धि से र्ली प्रादिकों में अपनायत 
का अ्पम न करता हुथा भी उनके साथ वहुत ही उचित ओर योग्य व्यवहार 
करता है। यद्यपि वह आत्मा के अध्यात्म रस का प्रेमी हैं तो भी अपने शुभ 
परिणाप्रों से कोई स्वाथे या बदला न चाहता हुआ भी जगत के उपझकार 
को भले प्रकार करता है | वहिरात्मा अज्ञानी का लोकोपफ्रार अवश्य किसी 
न किसी कपाय की पुष्टि के लिंये होता है, चाहे वह मान हो या लोभ हो। 
अतरात्मा किसी निजी कपाय को पृष्ठ नहीं करता कितु जसे दक्ष दूसरों को 
बिना सवा के फल देते हैं, नदी किसानों को पानी देती हैं, समेत जरू 
वर्षा करते हैं, उसी तरह बिना अपने स्त्राथ के अपने पुणयोदय से भाप्त 
शक्तियों को दूसरों के उपकार में लगाना, अपना कतेंव्य समझता है । 
बहिरात्मा जीव अपनी ख््री पुत्रादिकों में होने वाली मिथ्या मान्यता के वश, 
तीघ्र मोह के कारण, वड़ा भारी कमे बांचता हें; तथा उनके पीछे अपने 
अज्ञान से द!ख भोगता है, तब अतरात्मा सती पुत्रादिकां में रचमात्र अम 
अर्थात्‌ कूठी अपनायत की बुद्धि को न करता हुआ वहुत ही मंद मोही होता 


हू 


श्द्द 


हैं तथा उनके कारण आप कंभी दुःख नहीं उठाता-वास्तव में मरिल्या ज्ञान 
दु/खदाई है, जब कि यथाथे ज्ञान सुखदाई है। 


वहिरात्मा अपनी भूल से ही जात में दुःख पाता है। अतरास्मा अप्रनी 
सच्ची चुद्धि से कोई प्रकार दुःख नहीं मानता । 


क्योंकि वहिरात्मा का इस लोक सम्बन्धी जीवन भी दुःख रूप तथा 
परलोक सम्बधी जीवन भी दुःखरूप होता है। इसलिये आचाये महाराज 
इस वहिरात्मापने को त्यागने की शिक्षा देते हैं कि क्ूठा श्रप निकालो 
ओर खली पुत्नादिकों से कूठा स्नेह न करो | 


आंगे की उत्थानिका--इस प्रकार स्नी पुत्रादिकों में अपनापने का 
अ्रम कर लेने से क्या फल होता है सो कहते हैं।--- 


आोक-अविद्या संज्ञितस्तस्मात्सस्कारों जायते दूढः । 
येन लोको5ड्भुमेव स्व पुनरप्यभिसन्यते ॥ १२ ॥ 


अन्वयाथ-(तस्मात) इस मिथ्या माननया भ्रम बुद्धि से वहिरात्मा के 
भीतर ( अविद्या संज्ञितः ) अविंया है नाप जिसका ऐसा ( संस्कार; ) 
संस्कार अर्थात्‌ असर ( दृढ) ) मज़बूत या गाद्ा ( जायते ) हो जाता है । 
( येन ) जिस भविद्या के संस्कार के द्वारा ( लोक; ) यह अविवेकी मनुष्य 
( अ्रगसेत्र ) शरीर को ही ( स्वं ) आत्मा ( पुनरपषि ) फिर फिर भी यहां- 
तक कि झन्‍्य २ जन्प में भी ( अभिषन्यते ) माना करता है । 


सावाथे-यहां पर आचाये दिखलाते हैं क्रि इस अज्ञानी जीव में 
शरीरादि पर वस्तुश्ों को आत्मा मानने की अविशथा नवीन नहीं हे किततु 
बहुत माचीन है अर्थात्‌ अनादि काल से है । 


जब जब यह शरीर पाता है तब तव॑ अपने को शरीर रूप ही मान 
लेता है। पशु अवस्था में, में कुचा हूं, में बन्दर हूं, में शेर हूं, में घोड़ा हूं, 
में भैंस हू, में मत्स्य हूं इत्यादि रूप से तथा मह्ुष्य अवस्था में, में च्षत्री 
में ब्राह्मण हूं, में अंग्रेज हूं, में यहूदी हूँ, में पारसी हूं, में झुसलभांन हूँ, 


७ 

में हिन्दू हैं, में वेश्य है, में शूद् हैं, में बलवान हूं, में धनवान हूं, में उचकुली 
हूँ, में मूखे हूं, में पंडित हूं, में दाता है, में मिक्तुक हैं, में आवक हूं, में साधु 
हूँ, में निरगन्ध हूं, में तपस्वी हूं, में राजा हूं, में दद्धिपान हूँ, इत्यादि रूप से 
माना करता हैं।इसी तरह नरक में नारकी व देवगति में अपने को देव माना .. 
करता है। जिसके पास अवतक अविद्या या पिथ्याज्ञान पाया जाता है, समझना 
चाहिये कि उसने आज तक भी कभी कर्मादि से भिन्न एक शुद्ध चुद्ध आत्मा 
की भ्तीति नहीं पाई है । उस की मिथ्यावुद्धि का संस्कॉर जन्म २ में रहा 
करता है, इस से सदा ही इसे लोक में हो या परलोक में, यह वहिरात्मा 
अपने शरीर को सब कुछ अपना सर्वेस्र जानता है, किंतु इस से भिन्न वस्तु 
का कुछ भी पंता नहीं लगाता | 

जैसे किसी पत्थर पर धुनः २ रस्सी की रगड़ लगने से पत्थर में ऐसे 
चिन्हों के असर है| जाते हैं कि वे मिटते नहीं व्रकठिनता से मिटते हें व जैसे 
किसी स्थान को साफ न करने से उस पर मिट्टी ध्रूली जमते २ चहुत अधिक 
होजाता डे व जैसे नशा एक दफे, टो दफे, चार दफे पीने से नशे की आदत 
पड़ जाती है जिसका छूठना कठिन होता है; उसी तरह घुद्ल रूप में हूं, में 
कोई भिन्न नहीं हूं, इस तरह की छुद्धि वरावर रहने से उस का अपर बहुत 
पक्का होजाता है कि जिसका मिटना कठिन होजाता हैं। यदि विवार कर 
देखा जाय तो श्रनादि पिथ्या दृष्टि जीव के पर में अहंदुद्धि अनादि काल 
से ही चली: आा रही है, कोई समय ऐसा नहीं हुआ फि-जत्र यह बुद्धि न 
रही हो--जित २ शरीर में जब यह सेसारी मिथ्या ही जीव हुबा, तव तब 
उप्त २ शरीर में इसने आत्मचुद्धि करी, उसी पर्याप्त रूप अपने को माना | 
विग्रहग॒ति में उन्हीं भावों मो रक्खा करता है जो मरते समय होते 6, इससे 
विग्वदहगति में भी पर्याय छुद्धि रह्य-इस तरह इस जीव के अनादि काल का 
यह अविदया का सेस्कार वहुत दृढ़ होरदा हैं, जिस से यह जहां कहीं जिस 
शरीर में जाताहै उसी में भात्मबुद्धि कर लेता है । आचाये दिखाने हूँ कि 
' इस बहिरात्मपने को घिकार हो, जिस से यह जीव अनादि से अन्धा होरहा 
है। अब यही उचित है कि इस घनादि की भूल को भेद जाय ओर अपना 
स्वरूप जो अनन्तानंत ज्ञानानंदमय है, उसे पहचानकर अतरात्मापना धारंण 
किया जाँय॑ | 


तन 
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ईरष्द 


आगे की उत्थानिका---वच्रित्मा ऊपर लिखे प्रकार मानता 
हुआ क्या करता है तथा अतरात्मा कैसे इस श्रमसे वचता है, सो दिखातेईं- 


कोोक-देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनत्येतेन निश्चयात्‌ । 
स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्माह्नदियोजयति देहिनम ॥११३॥ 


अन्वयथाथेः--( देहे ) इस शरीर में व अन्य पर वस्तु व भाषं में 
(स्ववुद्धि)) आत्मा की बुद्धि रखने वाला वहिरात्मा (आत्मान) अपने शझात्मा 
को (एतेन) इस देह से या घपुद्गलकर्मादि से (युनक्ति) वंधनरूप करदेता है, 
अर्थात्‌ कमे बंधन में पढ़कर दीघे संसारी होजाता है। (निश्चयात) निश्चय 
(स्वात्मनिएव) अपने आत्मा के सच्चे स्व॒रूप में ही ( आत्मधीः) आत्मा की 
बुद्धि करने वाला अंतरात्मा (देहिनम) अपने आत्मा को (वियोजयति) देहसे 
या पुदूगल कर्म बंध से छुड़ाता है । 


भावाथ--यहां पर श्रीपूज्यपाद महाराज ने वहिरात्मा और अतरात्मा 
के फल को बताया है, जो मिथ्पात्वी अज्ञानी अपने आत्मा द्रव्य का निश्चय 
से क्‍या स्वरूप है, इस वात को नहीं जानता, वह बीतराग शुद्ध भाव को नहीं 


पासक्ता । उसके भाषों से मोह की कालिमा नहीं मिटती, उसके चित्त से 
विषय भोग के सुख की इच्छा नहीं हटती, वह कपायों को नहीं दूर कर 


. सकता-यह संभव है कि उसके शुक्ललेश्या सम्बन्धी वहुत ही मंद कपाय 


रूप भाव हों, जिससे वह किसी का भी बुरा न विचारे तौ भी जो आत्मज्ञान 
शून्य है उसके अनतालुबंधी कपाय का उदय रहता है, उसीसे स््रूपाच रण 
चारित्र नहीं होता-उसकी वासना से रागद्रेष मोह दूर नहीं होते । इसीकारण 

वह मिथ्यात्व आदि कमे की प्रकृतियों का बंध करता है। वंधावस्था में 

अशुद्ध भाव सहित मरण करता है, जिससे फिर शरीर को धारण कर पहले. 
के संगान चेष्टा करता है, इस तरह दीघे संसारी हो जाता है । 


जब तक विध्याखकर्म नहीं कठता है तब तक कर्मेबेच दूर होने व संगार 
के छेद होने का प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि संसार की जड़ मिथ्यात््व है । 
भिथ्यात्व के दूर होते हीं कर्मबंध रुकने लगता व पूर्ववन्ध कम की-निजरा - 


ह़ं झ्ह 


होने लगती है | इसीलिये आचाये ने कद्दा ह कि जो निश्रथनय से अपने 
आत्मा के सच्चे स्रख्य को पढचानता है, उसकी अव्ान की वासना मिटजाती 
है, बह आअतीन्द्रिय सुख का प्रेमी हो ज्ञाता है । उस का सर्वेस्त लक्ष्य उसकी 
आत्मा की विभूूति की तरफ रहता हैं, वह लोक में रहते हुए भी बीतरागी 
होता है । गेसा अंतरात्मा अनंतालवंत्री कपाय ओर मिथ्याक्व के असर से 
वबाहर होता हुआथा छ्वख्पाचरण चारित्र का उपभोग करता है, उसके मोह ता 
किसी सांसारिक वस्तु से होता नहीं, केवल चारित्र मोह सम्बन्धी अल्पराग 
देष होता है, इससे उसके संसार के कारण भूत कमे नही चंघते तथा पूत्रेनन्ध 
कप की निनरा होती है । फल यह होता है कि उसका दीघे संसार छूट 
जाता है। बह ज्ञानी अतरंग में वरागी रहता हुआ लोॉकिक कर्मा का प्रयोजन 
बश करता हुआ भी उनके फल की इच्छा नहीं करता है, इसीसे वह अपने 
आत्मा को पूर्वंचन्च कर्मो से छटाता रहता है। जा कोई उदासीन भार स 
पिछले कमा के फल को भोग लेता है, उसके नवीन कर्मो का बंध नहीं 
होता, यदि कदाचित्‌ कुछ रागंढेप के कारण दोता मी है, तो वह नहीं के 
समान हैं । अल्पस्थिति व अज्ुभाग लिये होता है जो शीघ्र छूट जायगा | 
इसीसे शाचाय ने कहा है कि जो अतरात्मा है वह अपने आप को कमों से 
छुड्टाता है| 

यह नियम भी है जो जिससे राग करगा वह उससे वंधेगा तथा वद्द 
बस्तु- उसके संग को न छोड़ेगी तथा जो जिससे वेरागी होगा उसका संग 
अवश्य छूटने का ही है, इसी से सम्पन्दष्टि बंध से तथा देह से छूटता है । 

आगे की उत्थानिका--देह के साथ अपनायत जोड़ने वाले वरहि- 
रात्मा के निन्‍्दनीय व्यापार को दिखाने हुए आचाय्ये अपना खेद प्रसट 
करते हैं. _ 
ऋोक-देहेष्चात्मघिया जाता; पुत्रभारयादिकव्पना: । 

सम्पत्तिमात्मनस्ताभिमेन्यते हा हर्त जगत ॥१४॥ 


अन्वसार्थ--(_ देहेषु ) अपनी या दूसरों की देदों में (आत्मधिया ) आत्मा 
की वृद्धि रखने से द्वी ( पृत्रभायादिकटपना; ) पुत्र, ख्री आदि की कस्पनाएँ 


डे 


का... हु... आओ 


( ज्ञाताः ) पैदा होती हैं। (हा) खेद है कि ( जगत ) यह जगत 
( तांभि; ) उन्हीं द्री पत्रादि से ( आत्मनः ) अपनी ( सम्प््ति ) सम्पदा 
( मन्यते ) मानता ठे; इसलिये ( इते ) नठ्ठ अष्ठ इुआ हैं । 


सावाय--आपछचार्य कदते दें कि वढिरत्मा को, क्योकि मिन्न आत्मा 
के स्वरूप का श्रद्धान नहीं है, इसलिये उसे न चात्या के अजर, अपर, 
अविनाशीपने का श्रद्धान है न परलोह में आत्मा जाता है, वहाँ अपने अपने 
कमे का फल पाता है, इस बात का अद्धान है। जो चहुत मोटे संसार में 
लीन अन्नानी जीव हैं उन का यही हाल दे, वे इस मानत्र जीवन को हो 
अपना जीवन समझते ४, उन्हें शरीर में दी सर्वेज्न अपनापना ढोखता £ | 
व्‌ शरीर के जन्म को जन्म व शरीर के मरण का मरश्‌ जानते डे, पाचा 
इन्द्रियां के विपय भोगों को ही वे सुख समझते थे। उन विपय भागों थे 
जो, २ सह्ययक होते हे उन से अबानी जीव की गाढ़ जीति होती ६, इसी 
से बह अपनी ख्री से बहुत राग करवा 5 | पुत्र, पोत्रों का अत्यन्च मोद्दी 
होता हैँ । धन सम्पत्ति मी इसीलिये वहुत पदा ऋरता है कि अपने कुटुम्त 
के साथ खूब भोग करूँ, पृत्र, पुत्री के विवाह्दि में खूब घन खचे करूं, 
अपना नाम कमाऊं, वस्त इस पिथ्या बुद्धि के द्वारा वह अबानी स्त्री, पुत्र 
आदि के होते हुए अपने का रुभ्पत्तितान्‌ समझता हैं। राज्ि दिन उर्हीं 
की चिता में फंसा रहता हैं । उन के सम्बन्ध स इस को जीवन भर के लिये 
इतना काम हो जाता है कि यदि १००० बे की झायु हो तब भी उस का 
काप समाप्त न हो । इन्हीं के सम्बन्य से कभी सुख मानता व ऋभी दुःख 
भी मानने लग जाता हे । जब स्त्री घुत्नादि स्वस्थ हैं तव॒ तो सुख ओर जब 
वे रागी शोकी होते हैं, तब दुःख मान लेता है । स्त्री के लिये वस्त्र, आभृ- 
पण बनाने का, पृत्रजन्म के प्रवन्ध का, पुत्र के विवाह का, घुत्र के पृत्र डोने 
का, उस पोत्र के पुनः विद्वाद का, ऐोत्र के पुत्र होने का, फिर उस के 
विवाद कर इत्वादि कार्मो का प्रवाह सदा जारी रहे, ऐसी उस की लालसा 
होती है। कुडुम्च की विषय कामनाओं की पूर्ति करता करता, उन के मोह 
में उन को हर तरह राजी करने की तदवीर करता करता, आप रृद्ध डोकर 
मरण के निकट पहुंच जाता है; तो भी अपनी लालसा को-किसी तरह कम - 


| 
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नहीं कर पाना है । अत ये पछनाता छुआ मरता है कि हा ! में अमुक काम 
करे बिना चल्ष दिया, यदि पात्र के पात्र का छेद देन्दर लता तो मेग जन्म 
सफल हाता। 

आवचाय्य महाराज को मन में खेद टसलिय आना दे कि ये अतानी जीव 
ब्रथा ही अपने जन्‍्प्र को नहष्ठ करंदत ४ मानव जन्म पान का कुछ भी फल नहीं 
पाते ई राग-द्रेव माह मे महान तीघर कम बॉबकर दुगति में चले जाते ई सच्च 
धर को व सच्च आत्यस्वच्प को वे सर्च सुख्य का न पहचान कर वे विचारे 
अपने अतान से अपने भीतर रही हुद सुख शान्ति का नहीं पाने हैं तथा 
संसार सपुठ्र ख्र तिगन का यन्‍न करने का अवसर दने दाल मानव जन्म को 
पाकर भी मोज्न मागे का कुछ भी साधन नहीं करंत हृणु अपने को :सेसार 
चक्र में फिरने वाला ही रखते हई । 

आचाये की इस वान को सोचकर ओर मी खेद दाता दे कि यदि यह जीव 
सम्यस्दष्टि इतना ओर ग्रहस्थ में स्धी पृत्रादि का उपकार करता व वियय भोग 
भांगता ता इसका ग्रहस्थ के बिना त्याग हुए भी सुख शांति मिलती, कम बेंच 
बहुत तुल्छ होता और भविष्य में सदगति का पात्र होता, मिथ्या दप्टिकी अवस्था 
में इसे सस्फादष्टि की अपन्ता कुछ अधिक निराकुलता वसाता रहे एसा नहीं 
हूं किन्तु एकसी ही साम्ी द एकसा ही कुट्म्द रहते हुए भी सिध्यादप्टि-को 
बहुत आकुलता व बहुत कम साता है जब कि सम्यम्टप्टि को कम झाकूलता व बहुत 
अधिक साता हूं | मात्र अन्नान तथा मिथ्या श्रुद्धाल के वशही इसने अपना बुरा 
किया । कर्मो' की गठरी बांधकर संसार का पात्र छुआ, यदि इस की समझ 
ठीऋ होती अर्थात्‌ यह आत्मा को पहचानता होता ओर उञ्ी पुनादि लक्ष्मी से 
काम लेता, बनकी रक्ा करता पर उनके माद मे उन्मत्त सऋ.हाता तो इस 
का जीवन दोनों: जन्म में सुखदाई होता । दह भे आत्म बुद्धि रखने व आत्मा 
में आत्म बुद्धि न करने से दस जगत के “ सवर ही चहिरिात्माओं की ऐसी 
हुव्यवस्था दा रही दे | सत्र जगत सिवाय कुछ बानी अंतरात्माओं के अपने 
स्वरूप के ज्ञान से बाहर रहता हुआ अ्रष्ट हो उहा है । इसीसे आचाये का 
अभिभाय है अपनी अपनायत अपने आत्मा के यथाय ज्ञाता दृष्ठा स्वरूप में करो 
जो अपनी श्रात्मा से बिल्कुल भिन्न रात्रि को वृक्ष पर बसेरा करलेन वाले 


हर 


द्दू 


अीकन-- 


है न 


पत्तियों के समान ख्री पुत्रादि है उनके मोह में अपने को मत भूलो हां जब तक 
उनका सम्बन्ध है तब तक उनका उपकार करो, पर अन्तरंग में सदाईी यह 
समझते रहो कि इनकी आत्मा व इनके कम भिन्न ६ं। तथा मेरी आत्मा व 
मेरे की भिन्न हैं किसी आत्मा की सत्ता किसी आत्मा के आधीन नहीं, व 
किसी झात्मा का परिशमन किसी आत्मा के आधीन नहीं । इस तरह जल 
अकमल की तरह अलिप्त रह कर अपना जीवन सुख शांति में विताओ । 


भागे की उत्थासिका- भागे बदिरात्मा के स्वरूप को संकोचत्ते 


हुए यह दिखलते हैँ कि इस वह्रित्मपने को छोड़कर अतरात्मा को अपने 
आत्मा में प्रवेश करना चाहिग्रे- 


आछोक-सूल संसारदःखस्य देह णवात्मघीस्ततः 0 
व्यक्त्वैनां प्रविशिवन्‍तवेहिरव्यापुतेन्द्रिय: ॥ १५ ॥ 


खन्‍्वयार्थ-- ( संसारदुःखस्य ) संसार के दु।खां का £ मूल ) 
मूल कारण (देह एवं) शरीर सें अर्थात्‌ पृद्ल व पुल सम्बन्धी पर्यायों में टी 
( आत्मवी ; ) आत्मापने की बुद्धि है ( तत१ ) इसकारण से ( एनां ) इस 
मिथ्या बुद्धि को (ल्यवत्वा) छोडकर ज्ञानी घुरुष ( वहिरः उ्व्यापुतेन्द्रियः ) 
आत्मा से बाहर बाहरी इंद्रियों के विषय रूप पदार्था में इन्द्रियों के व्यापार 
को न प्रवतोता हुआ (अन्त ) अपने थ्न्द्र ( भविशेत्‌ ) जाये अर्थात्‌ अपने 
आत्मा में ही आत्मचुदधि करे ओर अतरात्मा हाकर रहे ओर आत्मा 
फा अलुभव करे । 


भावाथे--..यहां आचाये बताते हैं कि इस संसार में जो अनादिकाल 
से हैं यह जीव पुद्लजड़ को अपना रूप मानता हुआ तथा अपना सिद्ध के 
समान शुद्ध स्वभाव न जानता हुआ गिथ्याखकपे के उदय से मिथ्याश्रध्य- 
वसाय में पढ़कर पर में अहम्बुद्धि तथा पर में ममकार घुद्धि करता हुआ 
'रागद्रेष भावों में परिशवन कर तीज्न के वंध करता है और उस कप के 
उदय से नरक, पशु, मनुष्य आदि गतियों में पुन! पुनः जअ्ञमण कर जन्म, 
मरण, जरा, इृष्टवियोग, अनिष्टस॑योग, शारीरिकष्याधि, मानसिकआपधि 


डे 


होत्र सम्बन्धी कठ आदि नाना परद्वार के असदय द/खों को भोगता है | तथा 
फिर भी रागद्वेप करता हुआ नवीन कवच कर लेता है। इस तरह जड़ को 
अपनाने से यह घुन। २ कमे बांध फल भोगा ऋकरता और संसार में रुला 
करता है । इसलिये आचायेने ज्ञानी छुरुपझो शिक्षादी है क्रि त्‌ इस झूठी पर 
में आपा मानने की बुद्धि को छोड अथात्‌ कर्मा के उदय से जो तेरी भी 
अनेक अवस्थाएं होती हें उनको भी केवल नेमित्तिक जान उन्हें अपने 
आत्पद्रत्य का स्वभाव न समझ-सिद्ध मदहाराम जैसे पवित्र आत्पा हैं बैसे 
तू अपने को पवित्र जान-तेरी ओर सिझ भगवान की जाति एक है ओर तू 
इन्द्रियों के विपयों में सुख मानना छोड इन्द्रियों के विपय भोग का 
खुख तप्तिकारी नहीं है, आकुलता रूप है, टससे इस सुख को उपादेय न 
सप्रक कर केबल अतीन्द्रिय सुख को ही उपादेखय जान और अपनी 
अपनायत अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप में कर ओर शतरात्मा होजा । 


अपने रचरूप का साज्षात्‌ अनुभव होनावे ऐसा आचाये का अभिप्राय 
लिया जाये तो ये प्रयोजन निकलता है कि पानी जीव अपना उपयोग 
सवे इन्द्रियों के व्यापारों से हटाकर उस उपंयोग को भीतर अवेश करावे 
- अथात आत्मा में तन्‍्मय हो स्थाजुमव का आनन्द लेबे एक ग्हस्थी 
न्याय पूर्वक इन्द्रियों के विषयों को सेवता हुआ भी अंतरात्मा रह सक्ता है । 
जैसे कोई उच्च कछुली महाजन अपनी मोरी को मेल से भरी देखकर 
स्वये काडू ओर पानी लेकर उस मोरी को घोता हे-- यह काम वह 
करता है पर उस की गादू रुचि नहीं है। उसे मेल धोने के लिये ऐशा' 
- करना पड़ता है। अथवा किसी के शरीर में भारी ज्वर हे उस के दूर करने 
के लिये उसे कड़बी ओपतनि खानी पढ़ती दे । वह उसे रुचि से नहीं खेता है 
इसी तरह सम्पम्दष्टि तस्वज्ञानी अन्तरात्मा श॒हस्थ कपायों के जोर को दवाने 
के लिगे असमरथ होकर योग्य विपयों को सेवन करता है पर अवरंग से 
उन्हें उपादेय या यहण करने योग्य नहीं मानता है। उसकी गाढ़ रुचि 
अपने स्वरूप के असुभव की ही होती है । जगत में बहुत से ऐसे काम हैं 
जो गाढू रुचि न होकर भी किये जाते है व करने पडते हैं । किसी राजा का 
-कौई नोकर है, राजा यदि अपने शोक से किसी नाटक को देख रहा है 


-छु 


ओर नोकर की इच्छा न्रहीं है कि में नांटक देखने जाऊं तो भी उसे राजा. 
के भय से उसे प्रसन्न करने के लिये शाजा के साथ जाना पड़ता-है ओर ., 
उस की किया में पूरा सहयोग देना पईंता है । इसी तरह तलज्ञानी भी पू्े: 
वेब कमा की तीत्रता से इन्द्रिप विषयों की वाधा को सहने में असमये होकर 
विषय सेवन करता हैँ तो मी बह अपने गाढ़ आत्मश्रद्धान के .वल से. . 
अंतरात्मा ही रहता है । ऐसी दंशा में .भी उसे इन्द्रियों का, व्यापारी, . 
नहीं कहते । ह ु कम, 
दूसरी अवस्था सभ्यम्दहि की वह है जब वह इच्द्रियों- को. संकोच 
करके अत्मिमनन तथा आत्माुमव करता हई इस से भी ऊंची अवस्था बह 
दोती है जब परियरहादि को छोड़कर सतत आत्मानुभवी रहने का यंत्र. 
करता है आचाये का प्रयोह्तेन।े यह है कि जब वहिरात्मपने की दशा: 
!खदाई हैं तव इसका स्थाग कर अवश्य अतरात्मा होजाना चाहिये. 
ओर अपने जीवन को सुखभय विताने का उपाय करना चाहिये । संसार में 
खो को उठाने का वीम कारण मात्र एक मिथ्यांबुद्धि हे असत श्रद्धांन 
सेही जीव का भनादि कांल से भ्रमण होता है और इसको अपनी झूठी 
मानन से ही चहुत दुःख उठाना पड़ताह जो अपनी बुद्धि यथार्थ कर लेता है 
अयात्‌ सम्परदश तस्तज्ञानी दो जाता हे वह बाहर में दुःखों की सामग्री 
ते हुए भी दु/खी नहीं होता यथांथे बल्तु स्वरूप को विचार कर 
समभाव रखता है। ह हर 
अतरात्पापने को सुखका बीज जाम भव्यजीब को धारण. करना चाहिये 
एसा थी पूज्यपाद स्वामी का अभिप्राय है । की 


आगे की उत्थानिका-अतरात्मा अपन आत्मा में अपनी आत्मबुद्धि 
को करता हुआ यह समझता है कि अनादि. काल से- मुंफे जिस पदाथे का 
| लाम नहीं हुआ था-सो पदाथे झुक्के मिल गया. अथात में अपने आत्मा को 
पिथ्या रूप अशुद्ध जान रहा था सो अब में उस के सच्चे स्वरूप को पहचान . 
गया, झुझे एक अपूर्य लब्धि मिल्ल गई इसतरद परम सेतोपी होकर अपनी 
पहले. की, वहिरात्पमने की अवस्था को स्परणु- करके विवाद करता हा 
हुआ इसतरह अपने बन में कहता है | .. «< 


क्र 


छ्ण 


ज्छोक-सत्तश्च्युस्वेन्द्रियक्वा रे: पतितो विषयेष्वहम्‌ ! 
तान्‌ प्रपच्याइसिति मां पुरा वेद न तत्वतः ॥ १६ 


अन्वयार्थ--( अह ) मे ( पत्त:; ) अपने आत्मस्वरूप से ( च्युत्वा ) 
हट करके अर्थात्‌ आत्मस्वरूप को न जान करके ( इन्द्रियद्वार: ) इन्द्रियोंकी 
कामनाओं के द्वारा ( विपयेण ) इन्द्रिय के विपय सम्बन्धी पदार्थों" में 
( पतित:; ) गिरा पड़ा था अर्थात्‌ अति आसक्ति से इन्द्रिय भागों में लिप्त 
हुआ पड़ा था तथा ( तान्‌ ) उन बिपयों को ( प्रपत्य ) प्राप्त होकर अर्थात्‌ 
ये विपय मेरे उपफार करनेवाले हें ऐसा समझकर उनमें मगन होकर (पुरा) 
अनादिकाल से ( अहम ) में आत्मा ह शरीरादिक नहीं हूं ( इति ) ऐसा 
( मां ) अपने आपको ( तलतः ) तत्व दश्धचि से अथवा परमाथे से व निश्चय- 
नय से € न बेद ) नहीं जानता छुशा अर्थात्‌ नहीं अनुभव करता हुआ, 
डसीका मुझे बड़ा सोच है ॥ 


शखावाये--यहां पर आचाये ने बहिरात्मा से अतरात्या होने पर 
अंतरात्म के मन के विंक्रप को दिखाया है। बहुतवार ऐसा द्ोजाया 
कर्ता है कि हम अपने अप से किसी को कुछ समझ कर अनेक _-कए सह 
कर चेष्ठा करते हैं पर जब पता चल जाता है कि ऐसा समझना हमारी 
भूल थी तव हमको पछताना पड़ता है । जसे कोई मनुष्य देशहितके विचार 
से हमारे प्रवन्ध में च्रटिये देखकर उराझी वृगइयां हमें बताता हे हम उस 
मनुप्य को अपना शत्र समझे कर उससे मन में दप रखते हैँ तथा उसकी 
हालि होने का उपाय करते हैं प्रत्युत उसको हानि पहुंचा देते ह | कुछ 
काल पीछे: जब यह अप दर होजाता है कि यह हमारा अहित है तथा 
वह हमारा हितेंपी है ऐसा विश्वास बेठ जाता है तब वहुत छुछ हमें पछ- 
ताना पड़ता दे कि हथा ही हमने इतने कालतदा उससे द्ेपभाव किया, यह 
हमारी बड़ी भूल हुई, हम उसकी वातपर ध्वाल देकर अपनी जुटियों को 
मिटाना उचित था अथवा जते किसीने किसी नोकर को नोकरी में रक्खा, 
उसका विश्वास कर लिया कि यह मेरा हितू है पर था बह चोर | वह 
जब अवसर पाता था हमारे माल की: चोरी कर लिया करता था। द्मे 


श्द 


जब कालांतर में इसका भेद मालुम हुआ कि यह लोकर तो हमारा अहित 
है, चोर है तब हमे उसका विश्वास उठ जाने के साथ साथ यह भी रंज 
होता है कि इमने बड़ी श्ल की, इसने दिन इस चोर का विश्दास कर 
अपना बहुत विगाड़ किया-इसी तरह यह अन्तरात्मा पश्चाताय करता हैं कि 
मेंने इन्द्रियों की इच्छाओं के आधीन हो अनादिकाल से अवतक इन्द्रिय 
दिपय भोगों को ही अपना सबंधा हित्त समक्ा तथा उनके भीतर अति 
आसक्ति होने से मेंने बहुत कुछ न्याय अन्याव आया; परलोक की भी 
चिन्ता नहीं की आर अपने आपको बिलकुल भी न समका | सदा अपने 
का शराररूप हा पाना किया | कभा एंसा न जाना, न अद्धान ्रान क्रिया ओर 
न झजुभव किया कि यवाथ से मेरे आत्मा का स्वभाव कम क्लेक रहित 
राग द्वेप मोह रहित ज्ञानमई, आनन्दवई, परम दीयेमई, निराकुल शड्धस्फटिऋ- 
कत्‌ निमल, अधूर्तीक, अमेख्यात प्रदेशी अनन्त शत पर्याया का पिंड 
चेतन्य धातुपठ सिद्ध भगवान्‌ के समान शुद्ध है। पैंले इन्द्रिय विषय भोगोंको 
अपना उपझ्ारी जाना । थह चड़ी भूल की उन्हींके मोहज्ाल में पह परम 
सुख समुद्र अपने आत्मा को न पहचाना-उन्होने ग्रेरा घढा भारी अपकार 
किया-तीत्र पाप वेवाय मुझे संसार में उलाया-मंने विकयोां मे अन्या होकर 
वहुत कुछ हिला, चोरी, झूठ, व्यभिचार, झादि छुकपे किये, जिससे चेएर 
पाप बांधे ओर दुर्गेति में जाकर महावेदनाएँ थोगी-वास्तव में मंने अपने 
आपका जात ही फक्रिया-इस्त परम भ्रक्ु आत्मा का नियाद की एक सांस में 
८ वार जन्म मरण करनेदाली पर्याय में मी ढाल दिया, जो मेरे ज्ञान 
दशेन खुख बीये, सम्यक्त, चारित्र आदि गुणरूपी रनों के उरानेबाले थे 
उनको झपना प्यारा समझकर झपना वहुत कुछ बिगाड़ क्िया-ट्य तरह 
पछतावा करके अपने को आाज्ल घन्‍्य मानता है कि वह अनादि भ्ल पमिटी 
आर अपने सन्‍च स्वरूप को जाना तथा उन्ड्रिय चोरों का कत्तेन्य विम्वास 
ये आया । इस कथन से आचाय ले अतरात्या के विश्वास की शडद्धना को 
चताया है| जबतक पक्का विश्वास अपने स्यरूप का नही दोजाता तबतऋ 
ऐसा विचार नहीं होता-आचाये को झमभिप्राय है कि अन्तरात्मा होनेवाले 
की ऐसा भाव मन में दृढ़ ऋरना चाहिये तब उसकी अन्‍्तरात्यः चुद्धि दृढ़ 
होगी ओर वह वहिरात्मपन से रक्तित रहेगा | 


ध््स 


आगेकरी उत्थानिका--अब अन्तरास्मा को अपन आत्मा को जान 
क्र उसके झलुभव करने का उपाय बताने ई:--- 


आोक-एवं स्यकत्या शद्धिवाँच स्पजदन्ता शघल: १ 
एप योग: संमालेन प्रदीप: परश्मात्यल: ॥ १७ 


अन्यवाथ-- एूवें/ जसा कि आगे बतायंगे उस रीति से (ब्वाच) 
प्रत्र, स्त्री, बन, थानय सम्बन्धी वादर कह नानबाल णब्दा का ( अशपन; 


त्यक्ला ) सत्र तरह से छाट्कर पाले (€ अत्ाब ) अन्ठग का ब्रचन 
प्रद्लि का कि मे शप्स है, सुर है, सुखी है, देखी 


१) 4 कर 


» चनन हंं, असंख््यात 
घदेशी है, अनन्त गुगययांव स्वरूप में, दल्याद़ि सम्पूण प्रनके विकपों का 


( अशेपतः > सम्पूणपन € ल्जेत ) त्याग दब । ( समासन ) सक्षेपस 
( मष ) बह ( योग! ) योग अवात अपने स्वरूप मे चित्त का गाकना 


यथा समाधि भव ( परमात्मन३ ) परमात्मा के स्वरूप का ( श्रदापः ) प्रकाश 
करनवाला है | 


आवाये--अब यहां आचाये समाधिसाद पाने का उपाय अन्तगत्मा 
का बताने हैं जो सयाजन इस बन्ध लिखने का हें | अपने स्व॒स्प में पका- 
भाव होजाना समाधि है । वहीं स्वालुभव की प्राप्ति छती ह,। उस समय 
मन वचन काय की क्रियाये बंद होजाती है । समात्रि के लाभ के लिये 
प्रदलप्य की निश्वल आसन से वठना चाडहिये-थोंग कांय की क्रिया को 
बंद कर देना चाहिये फिर बाहरी वचन की प्रहति को बेंढ करना चाहिये 
अर्याधि किसी भी स्त्री, पत्र, मिलन, सेबक्त आदि से किसी मकार का भी 
धचनालाप न करना चाहिये चहांवक कि धर्म चचा को भी राक दंना 
- आहिये तथा मद मेद्र सीतर रे कुछ जप करना वे पाठ पहना इसको ओअन- 
अल्प कहते हैं इसे भी बंद कई देना चाहिये तथा मन में जा चिन्तन 
होता है कि में ऐसा हू, ऐसा था, ऐसा टंगा व मे ज्ञानरूप हू, दशनरूप 
है, चारित्रिस्प हूं, इत्यादि उसे भी वेद कर देना चाहिये । जब संम्पूण 
प्रकार से मन बचन काय की बुद्धि प्रतवेक्त महति चन्द्र होजाती है तव 
आउ्पा का उपयोग आत्मा में ही इबता है, उसी में ही तन्‍्वय होता हैं । 


चलन 


छ्८ 


उसी समय योग पैदा होजाता है । इसी योग को ध्यान तथा समाधि भी 

कहते हैं | यहीं पर निश्चय र॒त्नत्रय का लाभ है तथा व्यवहार रत्नत्रय भी 

उसी में गर्मित है जैसे कि श्री नागसेन मुनि ने श्री तत्वालुशासन में 

कहा ह।--- 

आोक-स च सुक्ति हेतुरिछो ध्याने यस्म(दवाप्यते छिविधो<5पि 
तस्सादभ्यसन्तु ध्यान सुधिषः सदाप्ययास्यालस्ये ए३श॥ _ 


सावाध--इस प्रकार का जो निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मागे हैं सो 
क्योंकि ध्यान के भीतर भाष्त हो जाता है इसलिये बुद्धिमानां को सदा ही 
आलस्य को त्याग कर इस «पान का अभ्यास करना चाहिये । क्योंकि 
वास्तव में सम्पम्दशन सम्यम्श्ञान ओर सम्पक्तचरित्र आत्मा के शुण हैं, 
अर्थात्‌ आत्मा इन तीन स्वभावों से खाली नहीं है इस लिये जहां उपयोग 
की किरज्न मिट्ती है, ओर उपयोग अपने आत्मा मे आपही तन्प्रय हो जाता 
है। वहां निश्चय रत्नत्रय साक्षात गोक्ष मागे अवश्य है तथा क्योंकि कायाकी 
क्रियाएं भी सेंकुचित रूप हैं तथा अन्तरंग में पदाया' का ज्ञान श्रद्धान भी है 
इसलिये बहां व्यवहार रत्नत्रय भी है यद्यपि वहां मन मे किसी क्रिया के व 
किसी अन्य प्रकार के विक़रप नहीं हे । इस तरह योग रूप होने से जो 
स्वानुभवरूप ध्यानाति जलती है बह काछठ के समान कम्मेरपी ईंधन को 
तो जलाती है ओर अज्ञान अधकार को दूर करके परमात्मा का स्परूप 
प्रकाश में लाती है, यही मोक्ष का उपाय है। इसी सतत श्वानुभव से सचर 
पूवेंक निजरा होती है ओर आत्मा धीरे २ शुद्धता को प्राप्त करता जाता 
है। आगे आचाये इस योग साधन के ही उपायों का निर्दोष खुलासा 
करेंगे उन्हीं के लिये यह कथन पीठिफारूप समझना चाहिये । 


आगे की उत्थानिका--आगे कहते हैं कि वाहिरी वचन की पहत्ति 
का त्याग करने के लिये अतरात्मा को ऐसा विचारना चाहियेः-' 


खोक---यन्मयाहश्येते रूप तज्न जानाति सर्वथा । 
जानन्न दृश्ययते रूर्प ततःकेन प्रवीस्यहम 0१८॥ 


४5५ 


अन्वयाध-( यत्‌ रूप ) जो शरीर आदि इन्द्रिय गोचररूपी पदाये । 
( पया ) मेरे द्वारा ( दृश्यते ) इन्द्रियों, से जाना जाता है (ततद ) वह 
पदाये सबेथा अचेतन होने से ( सवेया ) विल्कुल भी अर्थात्‌ कहे हुणु वचन को 
भी ( न जानाति ) नहीं जानता है। इसलिये जो जड़रूपी पदाये हैं उन 
से धात क्या कहनी, जो जान सकते ईं उन्हीं से वात कहनी उचित है। 
तथा ( जानन रूप ) जो जानने वाला चेतन स्वभाव हैं वह ( न दृश्यते ) 
दिखलाई नहीं पड़ता है अर्थात्‌ इन्द्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता 
है क्योंकि वह अमूर्तीक, स्पश, रस, गन्ध, वश रहित है ( ततः ) जब ऐसी 
दशा है तव ( अहम ) में ( केन ) किस के साथ ( ब्रवीमि ) वात करूं १॥ 
आावाधथे-यहां पर आचार्य बोलने का झगड़ा छुड़ाकर अतरात्मा को 
अलुभव कराने का उपाय बताते हुए द्वव्याथिक नय को प्रधान कर उसे 
जगत का स्वरूप बताते हैँ कि दृब्य की दृष्टि से देखा जाय तो हर एक 
प्राणी में प्रगट क्रिया करने वाले दो ही द्रव्य हैं पुदुगल ओर जीव । 
पुद्गल द्रव्य का स्वरूप देखा जाय तो वह विल्कुल अचेतन जड़ है, 
वह कुछ समझ नहीं सकता। यद्यपि वह देखने में भी आता है तथापि वह 
ज्ञान शून्य है, इस से उस को कोई वात कहे तो वह सुन नहीं सकता । जीव 
दुत्य का स्वभाव देखा जाय तो वह यद्यपि चेतन है तथापि अमूर्तीक 
होने से हमारी इन्द्रियों से वह दीखता नहीं, जब हम उसे देख ही नहीं 
सकते तव उस से वात ही क्‍या केरे | दूसरी बात यह है कि जीव का 
स्वभाव ऐसा है कि वह ज्ञाता दृष्टा है पर उस के मतिज्ञान श्रुतश्ञान नहीं है, 
इससे इद्वियों के द्वारा देखने का व सुनने का काम वह नहीं कर सकता। 
यदि वह सुन करके हम से बात कर सके व हमें उत्तर दे सके तो वात 
करना भी ठीक है, पर जब जीव का स्वभाव संकल्प विकल्प रहित शुद्ध 
निरविकार राग द्वेपादि मैल से रहित है, तव उस का सुनकर विकल्‍प करना 
फिर इसमें उत्तर देने का विकल्प करना असम्भद ह। क्योंकि द्॒व्याथिक 
शुद्धनय से आत्मा का स्वभाव श्री अशतचेद महाराज ने इस भाँति कहा है- 


श्लोक-आत्मस्वभारष परभावभिन्नसापूर्ण सायज्न॒विस्तक्तमेक 7 
विलीनसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयो5भ्युदेति १८ 


५ ७ 


ब्त 


सावा्ध-शुद्ध निश्चयनय ऐसा घतलाती हे कि आत्मा का स्वभाव 
परभाव से जुदा, अपने शुझों से पूण, आदि व अन्त से रहित, एक डप 
तथा संकल्प विक्ररप के जालों से रहित 


अनुभव के लिये अभ्यास करने वाले अन्तरात्मा के लिये यही 
उचित है कि वह आरने जझात्म को तथा जम्रत को दब्र॒न्यदृष्टि से 
वेखे-मब ऐसा देखेगा तथ अवश्य समता प्रकाशमान हो 'जायगी । 
इस दृष्टि से देखते हुए हर एक मलुप्य में आत्मा ओर पुददल दो द्रव्य 
घखग २ दीखते हैं । ऐसा देखते हुए बबनों का कहना सुनना बनता ही 
नहीं, जैसे पुद्ल्त जड़ होने से घात सुनने व कहने से लाचार है, बेसे जीव 
शुद्ध निविकार होने से वात के सुनने व कहने के ऋगड़े म॑ नहीं पड़ सक्ता। 
इस तरह अन्तरात्मा को अपने भीतर विचार कर किसी से वात करने का 
भाव विलकुल मन से निकाल देना चाहिगे । 


विचार के समय चात्तालाप करने का भाद भी वाघक है | आचायथे ने 
| बहुत ही-अपूब मुक्ति से अतरात्मा की वचन प्रदृत्ति को हटाया है। 
साधक प्राणी को उचित है कि इस दात पर पूरा लक्ष्य देकर मनन करके 
इसे पका समझ ले। ॥क्‍ 
आगे की उत्थानिका--शव शतरात्मा के लिये आचाये बताते हैं 
कि वह झपने भीतर के विफत को छोड़ने का क्‍या यत्र करे ? सो आगे _ 
कदते हैं कि उसे इस तरह विचार करना चाहिये”। 


सछोक---पध्परे: पतिपायोह थत्परान्‌ भतिपादये ॥। 
उन्मत्तचेष्ठित तन्‍्मे थदहं निविफल्पक: ॥१६॥ 

अत्तरात्मा विचार करता है कि (यद्‌) जो कुछ - (अहय)। में (परे)) दूसरों 

से अथात्‌ उपाध्याय आदिकों से (प्रतिपाद)' समझाने योग्य हूँ तथा (यत) 
जो कुछ ( परात्त) दूखरों को अथात्‌ शिष्यों को (प्रतिपादये) में समझता हूं 7 

(तत) वह सब (मे) येरी ( उत्मत चेष्टित ) उन्मचपने की चेष्टा है अथा 
मोह के ञ्ञाधीन होकर मेरे मन का यह सब विकदप जाले है जैसे बांवले 
की क्रिया वेसी यह मेरी क्रिया है , (यत) क्योंकि (अहम) में जो ,आर्त्मो हूं 


आ 
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सो (निर्विकत्पक!) सब मकार के भी विकल्पों से रहित हूं अबीत्‌ आत्मा 
बचत विकल्पों से कभी गहण में नहीं आसर्ता, सो ही में हूं । 


भावारथ-->यहां पर आचाये अंतरात्मा को भीतरी विकल्प हटाने 


की शिक्षा देते दें क्षि उसे ऐसा विचार करना चाहिये, मेरे आत्मा का 
स्व॒च्प केचल अज्ुभव गम्य हे-वह किसी भी विकल्‍प में पड़ा नहीं है-न 
किसी भी विकल्प से या वचन के भेद से उसका अचलुभव होसक्ता है, इस- 

लिये मेरा ऐसा सोचना कि मुझे कोई आत्मा का स्वरूप अजुभव करादेगा, 

या में दूसरे को समझा करके उसे आत्मा का ग्रहण करादंगा, केवल उन्मत्त 

के विचार के समान हैं। जो राम नहीं होसक्ता हे उसको करना 

थ उसके करने का विकटप करना केवल गात्र हथा कास्ये है | आत्मा 

जब निर्तिकल्प हैं अथात अमेद हैं, अनन्तर गुणों का समुदाय है, तन 

इसका बशुन बचनों से होना कठिन ऐ-वचनों से केबल इशारा मात्र होता 

है, कोई ऐसा ढाबा करे कि में बचनों से दूसरे को समझता दूंगा व दूसरा 

मुझे समझा देगा सो असंभव हे-आत्मा का ज्ञान तर ही होगा जब उस 

खात्पा का अंचुभव होगा-- इसी से इसे विकल्प रहित कहते हैं---ध्यान 

में बेठ कर मनन करने वाले को उचित ऐ कि जसे दाहिरी बचनों की प्हत्ति 

छोड़े वैसे अदर के मन के विकब्पों को भी त्यागे | सबे वचन ओर मन के 

विचार जिनसे सम्बन्ध-अपने आ[त्मा के सित्राय पर दस्तुओं से है उनको विलकुल 

छोड़वेना चाहिये और आत्माहुमबी को पहले आत्मा के स्वख्प का मनन 
करना चाहिये, फिर मनन करते ७रते वह जब स्वरूप मे थिर हो जाता है 
तथ स्वानुभव पेंद्ा शोता हे | यहा पर भी आचाय्ये ने निश्चयनय को प्रधान 
बरके कहा है, उसी दृष्टि से यह वात कहने में आती ४ कि आत्मा 
अज्ञुगव गोचर है, जो बात वास्तविक है उसी को निश्रयनय कहते हें। 
इस तरह बह आअतरात्या जो अपने स्वरूप के अद्ुभव का प्रेमी है, -सबे वाहिरी 
भर भीतरी विकस्पों को छोड़ कर आत्मारूपी वाग़ मे ही क्रीड़ा करने 
लगता है, और वही जमरझूर स्वरूपानंद का परम स्वाद लेता है। 


*. आगे की उत्थानिका-आचाये कहते ईं-बह आत्मा का स्वरूप नो 
वि+्पों से रहित है, वह ऐसा अवरात्मा के अदुभव में आता है।-- 


क्र्ा 


डर 


छोक-यदआहयं न शहणाति शहीत॑ नापि सुझ्चति । 
जानाति सर्वथा सर्व तत्स्वसंवेद्यम्तस्म्थहम््‌ ॥ २० ॥ 
अन्धयार्थ-( यत्‌ ) जो शुद्धात्मा का स्वरूप है वह ( शअग्राहं ) श्रपने 
स्व॒रूप से वाहर जो ग्रहण में आने योग्य नहीं है अर्थात्‌ कमैपुद्ल व कमे के 
उदय के निमित से होनेवाले क्रोधादि भाव उसको (न शबणाति ) नहीं 
ग्रहण करता है अर्थात्‌ झपने आास्मस्वभावरूप नहीं करता है तथा (ग्हीते) 
जो अनन्त ज्ञानादि स्वरूप को श्रात्मा महण किये हुए है, उसको ( नापि ) 
तो भी नहीं ( मुजचति ) छोड़ता है। तथा ( सर्वे ) सवे चेतन भचेतन 
चस्तुमात्र को ( सवेथा ) सब तरह से उनके झनेत शुण व पर्यायों करके 
सहित ( जानाति ) जानता है ( तत् ) हे वह ( स्वर्सवेध ) अपने ही द्वारा 
अपने अजुभव में आते योग्य ( अहम") में आत्मा ( भ्स्मि ) हूं । 
भावाथे--यहां पर आचाये ने अशुद्ध द्व्याथिक नय व पर्याथिक नय 


. को बिलकुल गोण कर दिया है तथा शुद्ध द्र्याथिक नय से कहा है कि यह 


आत्मा आत्मरूप रहता है! भितने अनन्त शुण व स्वभावों का यह अखंड 
पिंदरूप एक द्रव्य है, उन गुणों में से एक भी गुण को त्त्यागता नहीं 
तथा अपने सिवाय अन्य किसी द्रव्य व किसी गुण के किसी भअश 
को कभी ग्रहण नहीं करता है। असल में देखा जाय तो वस्तु का स्वभाव 
ऐसा ही है | हरएक द्रव्य में साधारण गुण अगुरुलघु व्यापक है, जिसका 
यही काम है कि उस द्वव्य को व उस द्रव्य के शुण को किसी भी तरह 
अपनी मर्यादा से बाहर नहीं नाने देता है। अर्थात्‌ जीव कभी पुहल नहीं 
हो सकता व पुद्ल्त कमी जीव नहीं हो सक्ता | जो ज्ञानदशैन सुख, वीये 
आदि विशेष ग्रुण जीव के हैं, वे जीव में तथा जो स्पशेरस गंधरवेणादि पृह्ल 
के गुण हैं, वे पृहनल में सदा रहते हैं। यदि ऐसा न हो तो जीव पृह्ल की 
संगति से पुंहल होजावे व धृहल जीव की संगति से जीव होजावे, सो कभी 
भी नहीं होता है--किसी द्वव्य के गुणों का दूसरे द्रव्य के सम्बन्ध से 
प्रच्छादन तो है। जाता है, पर वह गुण उसमें से चला जाता नहीं--पयदि १ 
तोले खुबणे भें १० तोले चांदी मिला कर कोई आ्राभूषण बनायें तो सोने 
का पीतादि शुद्ध वहुत कुछ ढक जावेगा, परन्तु सोने का सोनापना भयांत्‌ 


पट 


उसका कोई भी शुण उस सोने में से नछनहीं देसक्ता, क्योंकि प्रयोग करके 
कारींगर ११ तोले के पिंठ गें से १० तोन्दे चाँदी को व १ तोला सबंध को 
अलग अलग-कर देता है । 
पानी में दूध पिला देने पर भी इंस दूध दूध को पहचान कर पीलेता 
ह ओर पानी को छोड़ देता हे---दूध पानी मिले तो भी दूध पानी हुआ 
नहीं, तथा पानी दूध नहीं हुआ । 
ऐसा ही स्वमाव दर एक वस्तु का है | जैसा पहले कहा जा चुका है 
मूल द्रव्य जो २ अपने अपने स्वभात्रस्प हैं वे कभी भी पर हव्यों से मिलने 
पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ने, नथा आत्मा भी अनादि कर्मा से 
बंधा हेनि पर भी कभी भी अपने रव॒भाव से रहित न हुआ---अरहंत अवस्था 
में वे दी गुण नो भच्छनन थे, प्रगट हाजातवे हैँ। इसी नियम के अनुसार 
विचार करने पर आचाये ने बताया है कि अतरात्मा के अनुमव में ऐसा 
श्रद्धायुक्त रद भाव व उसका संस्कार होता है कि बंद सिवाय आपके अन्य 
को ग्रहण नहीं करता--अपना नहीं मानता। जो अपने भी शुर्णों की 
आपाधि फ अ्रव॒स्था पृद्ठल कर्ता के उदय से हे।ती है, उनको भी अपने स्वभाव 
से भिन्न अनुभव करता है। केवल शुद्ध परिणामिक्र स्त्रमावरूप आपको 
जानता है, क्‍योंकि आप ज्ञापक दे, इससे में सबे को जाननेवाला हूं, परन्तु 
जिनको जानता हूं, उन रूप होता नहीं, ओर न वे मुझ रूप हेते 
, ऐसा मानता हैं। तथा यह सममकता है कि में अपने ही द्वारा 
अलुभवने योग्य हैँ तथा जो अजुभवने योग्य है, वही में हूं-इसतरह आचाये 
ने असुभव दशा जो विकल्परद्ित दशा है उसका स्वरूप शब्दों में बताया है। 
इसका भाव यह न समझना चाहिये कि वह ऐसा विकल्प किया करता है, 
जवतक- यह विकरप रहता है, तव तक अनुभव दशा नहीं हेाती । 
आदचाये ने पढनेवाले को निर्विकप अचछुभव दशा का दृश्य दिखाकर 
खनुभव के समय के प्वान की महिमा वताकर स्वालुमव की तरफ श्ाकर्षित 
किया है 
. आगे की उत्थानिका--अब अतरात्मा इस प्रकार आत्मज्ञन द संवा- 
चुभव की पराप्ति करके जब सविकल्प दशा में आता है तव यह विचारता है, 
कि येसे श्रात्मनज्ञान होने के पड़िले मेरी चेण्टा किस प्रकार की रहचुकी हे- 


७४ 


खोक-उलपन्न पुरुषश्नान्तेः स्थाणों यद्॒द्विचेष्टितस्‌ 0 
वहन्मे चेष्टिते पूर्व देहादिष्वात्मविश्वसात्‌ ॥२१॥ 


अन्वधाथे--( यद्वत्‌ ) जिस तरह ( स्थ्यणों ) स्थाशणु या खंगे में 
( उत्पन्न पुरुष अआरान्ते: ) पेदा हुआ है; पुरुपपने का श्रम जिछके उसकी 
(विचेष्टितम) नाना प्रकार की विपरीत चेष्टा होती है। (तहत्‌) उसही भरकार 
से ( पूष ) पहले ( आर्यविश्वयात्‌ ) आत्मा में श्रम हेगे से वा आत्मा 
को उब्हा समझने से ( देहादिषपु ) शरीर आढ़ि के सम्बन्ध में (मे ) 
मेरी ( चेष्टित ) चेष्ठा हुई । 


भावाथे--यहां पर अतरात्मा विकटप सहित अवस्था में ऐसा विचार 
. करता है कि मेंने आत्मज्ञान होने के पहले बहुत भारी भूल की और एस 
भूल से बहुतसा छेश उठाया । हा 


जेसे कोई पुरुष शूल से कहीं पर किसी खंसे को पुरुष समझ कर हर 
कर भागे या उसे कोई अपना सभा समझा कर उसके लिये शनेक सामग्री 
इकद्ठा फरने में लगजावे और बहुत मिहनत उठावे, पीछे ज३ उसको मालूम 
पढ़े कि यह तो पुरुष नहीं है, किन्तु खंभा है। तब अपनी सूखता पर वहुत 
पछताता है कि मेंने बहुत भूल की, और उस समय से खंगे को संभा 
समकने लगता है तथा खेभे के साथ खंभे का सा ही व्यवहार करता है। 
उसी तरह मैंने जड़ पृहलमयी शरीर को तथा धन धान्यादि को व ध्रन्य स््री 
अन्नादिकों व रागद्रेषादि भावों की अपना ही माना । में शरीररूपही हूं तथा 
इन्द्रियभोग करना ही सेरा कत्तेव्य है तथा यही सुख का उपाय है-ऐसाः 
समझा, ओर में शुद्ध चैतन्य घातुमयी अनंत्रगुणों का समुदायरूप उत्पादव्यय 
अव्यस्वरूप परम शर्तीद्रिय सुखमयी आत्मा ई ऐसा थ समझा, इसीसे झनारि 
काल से छुकको नाशबंत शरीर व छूट जानेवासे पत्र, ख्री, धनादि के लिये 
ही रात दिन चिन्तित होना पडा, उनके संयोग में कुछ हपे तथ्य उन के 
वियोग में बड़ा शोक उठाना पड़ा । उनके लिये नाना प्रकार हिसा, चोरी, 
भूंठ, कुशील, परिग्रह आदि पाप किये, अन्याय करने में भय न किया, दूसरों 
को सताने में कुछ ग्लानि नहीं की, रवाबे साथन में आन्धा हाकर यया २ 


«छुपे ः 


अनब किया किसको याद आने से भी कपनी शुरू हे।ती ढे। नरभव समान 
जन्म जो आत्मोपकार के लिये बढ़ा भारी सिमिन था, उसकी मेंन कुछ 
पग्बाह न की, कीड़ियां के मोल रतन को गेवाया, “वन के लिये चन्दन को 
नलाया, पर बने अम्रतसे काप क्रिया, महापाप बरॉवकर खोटी गतियोमे गया, 
हां अनेक संकट उठाये-निर्माद की एकन्द्रिय पर्याय में एक श्वास में 
जिसको नाड़ी का चलना कहते ४, ?८ दफे जन्‍्गा, ओर परा । पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु तथा वनस्पतिकाय में बारवार जन्म पाकर रोढा, ओटाया, 
बुकाया, चलाया तवा काठा छीला, रांधा गया, लट, कड़ी, संख आदि 
इन्द्री के शरीर में मी रत हागया--रसना की लोलुपता में जन्म गंवाया, 
उस शदरीरख्प अपन को माना ओर बड़े कष्ठ से आगा स्यागे, तेन्द्री पर्याय 
में चींठी, ज्यूं, खत्मल आदि भया, नाक क्र विपय में चहुत मोडित रहा । 
लोभ की तीबता में ठबकर, छिल कर, भिडकर, कुटकर आदि अनक 
कर से मंशा, चोबन्दी पर्याय में मक्खी, भरा, पतंगा, भिद्द आदि 
भया, नेबरादि इन्द्रियां के वशीक्षत हा जल अश्ुनकर दूध, दही, मला 
मिठाई, शादि: थे पदकर व मल, थ्रक आदि में फँसकर प्राण गेबाए, 
पचरत्रा असनी जल के सप आँद दाकर सवला स दुःख डठाफ । 
पंचेन्द्री सनी अनेक प्रकार के भेद, बकरी, गाय, अंस, चंढर, हिरन, 
घोड़े, हाथी आहि पशु हाकर व कोचा; कबूतर, मंना, तोता 
तीतर आदि पत्नी देकर व नाग, ऋकछलवा, मेदक आदि होकर सबर्सों से 
पार खाई, थृस्व प्यास की - वेदनाओं से मरा, दृष्ठ शिकारियों व 
पांसाहारियां व कसाइयों द्वारा निंदुयता से मारा गया--पांचों इन्द्ियों के 
खिपय के लोग में फेस का उन्हीं का दास बना रहा-करमी भी बहां ध्रपन 
आपको न समका---इस तरह ब्य8 लाख याोनियां के भीतर इस जगत में, में 
अम्रा-जिस शरीर में गया उसी में पयाय बुद्धि रहा, ज्ञान कीटूृष्टि न पाई 
मेर इस आलतान भाव हान स मेने कभी भी सब से भिन्न एकाकार आत्मा 
का अछुभव नहीं किया | अपने पास अदुभत्र आनन्द रहते हुए भी उसको 
ने पहचाना->उसख् का तप्याए मं घर का हाँ सेवा कोी। महा घेषदाए 
उठांट शात्री म॑ भी कहा हे ओर चुछधि भी कहती हे कि तीत्र मिल्यात्व व 
कपाय से अथात्‌ क्राघ, मान, माया, लोभ से जीव का घोर पाप कमे का बंध 


ध्द्््‌ 


होता है। मैंने इसी भाव से घोर पाप वांब, संसार चक्र में चहुत स बहुत 
परावचेन किये--इस मेरी मिथ्या बुद्धि को शिकार हो | यदि में अड्रानी न 
होता, तो मेरा बड़ा भारी अलाभ जो अनाईे से हुआ बह न होता । 


जिसतरह बलवेवनारायणा के मृतक शरीर को धूम बुद्धि व मोइसे सजी- 
वित समझकर छः मास तक लिये लिये फिरने हैं, उठाते बेठाने हें, खिलाने 
पिलाने, दस्न॒पहइनानेः वात करने आदे का ऊचम करते है. परन्तु मृतक 
शरीर में चेष्ठा न होते देख कर छेश के मारे अत्यन्त तासित होते है, जब छ+ 
प्रास बीतने पर उनको किसी निमित्त स यह जान होता है कि यह तो 
मृतक देह है-नारायण का आत्मा तो इस में स तब ही चला गया या, त्तद 
अपनी छुचेष्टा पर बहुत बड़ा पयात्ताप करते है । उसी तरह आज में पद्ता- 
त्ताप करता हूं, कि मेंने मृतकसम इस देह का अपना समका ओर उच्च के 
लिये इथा ही घोर दुःख सहे | 


इस तरह अतरात्या अपनी पिछली अवस्था को याद करता है, यहां पर 

पु जा का ्े क ] जे रे 
आचाये ने दिखलाया हैं कि अंतरात्मा को इस तरह पक्रा हो जाना 
चाहिये कि वह थ्रूल कर भी फिर पयाय बुद्धि में न फंस | 

आगे की उत्थानिक्रा-अच अंतरात्मा विचारता है कि सचा शान 
होजाने पर मेरी केसी चेष्टा हो जाती हैं। 


आोक-चथा।सो चेटते स्थाणों निकतत  पुरुषाअहे ॥ 
तथा चेध्टोस्मि देहादोी विनिवत्तात्मविश्वस:तररा। 


अन्धयाशे--(यथा) जैसे (असो) वहीं पुरुष मिसको खमे में धुरुष- 
पने का श्रप होगया था (स्थाणों) खंभे में (पुरुपाग्रहे) पुरुपपने का हड 
(निरस्त) दूर हो जाने पर (चेष्टते) यथा योग्य चेष्टा करता है। अवथात्‌ खेमे को- 
पुरुष मानकर जो इरना भागना व अन्य प्रकारादि करने का-उथ्यम्र था 
उसको छोड़ देता हैं ।-(तथा) तेंसे में दिदादों) शरीर आदि के सम्बन्ध ञ् 
( विनिरतात्मविश्वयः ) आत्मपने का स्रव या मिध्यात्व दूर होजाने पर 
( चेष्टोस्मि ) यथायोग्य रीनि से बतेन करना हूं । 


हट 


टी 


+_ भावाथ-यहां पर अंतरात्मा अपनी बर्तम्रान अवस्था को विचार करता 
हैं कि अब मुझे जो आत्मवान छुआ ४, ट्ससे मेरी जो चेष्ठा शरीर, ख्वीं; 
पृत्रादि वह इन्ड्रियों के विषयों में पहले थी, सो विलकुल बदल गई ६ 
पहले मे इन्द्रिय त्रियय के सुख को ही अपना सबम्त्र मानता था ओर मेरा 
सारा लोकिक व्यवहार इसी हेतु से था | यदांतवक कि जो कुछ दान धर्म भी 
में करता था, उस में भी यही उद्ेए्य दिल मे रखता था। परंतु अब मेरे 
जीवन का उद्देश्य धदल गया ई, अब मेंने अतीन्द्रिय खुख को पहचान लिया 
हई तथा उसका स्थान अपने आत्मा को दी जाना है । इस से मेरे को आत्मा- 
चुभत्र का साथन भम्ुख्यता से करना हे, इसीसे मेरी अतरंग की गाढ़ रुचि है। 
जसी रुचि कायिक सम्यग्दष्टि ग्रदस्थ काव्य में लगे हुए चक्रवर्ती राजा की 
शांति, कुंथु, तथा अरह तीथकरा की थीं व परम ग्रहस्थ श्री ऋषपभ भगवान की 
गृहवास के समय में थीं, बेसी रुचि सेरें में गाद जम गई हैं। तथा जैसे 
चरित्र मोह के उदय से वे तीयकर आदि राजा सम्पन्दष्टि बहुत काल 
तक ग्रहस्थी में रहे ओर अनाशक्तपने से अथे ओर काम घुरुपाये साधते रहे 
मुख्यदष्टि निगम आत्मा के अचुभव पर रकखी, वसे में जब तक मेरे चरित्र 
मोद का उदय है, ग्रहवासन छोड़ते हुए अनाशक्तपने से अथे और काम 
पुरुषा्था को साधन करता हूं। अब में शरीर को एक कॉपडीमात्र समझता 
हैं । इसकी रक्ता वनी रहे, इस लिये इसको भोजन पान देता हूं ओर इससे 
काम लेता हैँ। अब मेन अनावश्यक अमभक्ष्य पदार्थों से शरीर को पुष्ठ करना 
छोड़ दिया है, यथासंभव पेसा भोजन करना चित्त में धारा है जिससे शरीर 
मे कोई पकाई की बीमारी न हो, तंदुरुस्ती भली प्रकार वनी रहे । छी को 
पहले विपय सेंबन की मशीन समझता था अब भ॑ उसका अपनी अद्धांगिनी 
समझता हूँ तथा उसे अपने घंगमे सेवन में सहकारी जानता हूं। अब 
मेरा उसकी आत्मा का सुधार की तरफ जितना ध्यान है, उतना ध्यानिउस 
के शरीर के मोद में नहीं, किन्तु उसके शरीर की तन्दुरुस्‍्ती की रक्षा में तो 
अवश्य हैं। मेरा केले्य उसे बमे मागे बताना व उससे शुद्ध रसाई प्राप्त 
करना है, जिस स बुद्धि निमेल रहे। पुत्रों की तरफ भी मेरा गोद दूसरे 
प्रकार का दो गया ई। म॑ अब यही ठीक समता है कि उन्हें लोकिह 
ओर पारलोकिक विद्या में शरीर में वी वनाऊं तथा उन का विवाह 


जनान> जप 


पत्र 


प्रौह अवस्था में करूं, जिससे उन का जीवन योग्य चने ओर वे आत्पकित 
व प्रोपकारी तथा साहसी पवर्ने। पुत्रियां को भी चेलना, चन्दना, अनन्त- 
पती के समान विद्यासम्पन्न बनाना, में ठीक समझता है । जिससे थे भी 
अपना जीवन धर्माचरणापूर्चेक निवाहें । 


अब मेंने धन को अन्याय से कमाने की छुणा पद की है तथा विवाह 
शादी आदि लोकिक कामों में व्यथे खचे करने का भाव दूर किया है। 
क्रावश्यक लोकिक कारों म यथासंभव कम खचे करता हू । जहां तक हो 
धनको वचाकर उसे पधमे की हृद्धि, विद्या की उन्नति तथा परोपकार में 
लगाता हूं। ज्ञानपूषिक चतेना ही मेरे जीवन का सुरूष डद्ेश्य है । इस 
प्रकार अन्तरात्मा विचार का परम संतोपी होता है । 


आगे की उत्थनिदा--आत्मासुमभब के लिये अन्तरात्मा विचारता 
है, कि मेरी आत्मा में लिग भेढ व सेख्या भेद नहीं है, कितु इन विकल्पों 
से रहित एक साधारश स्वभाव है । 


श्लोक---येनात्मना5जुखूये पहसात्मनैवात्सनात्सनि ! 
लो5हं न तन्न सा नासी नेको न ढो न वा चहुः ॥२६४४ 


अन्वधाथ--( येव ) जिस (आत्मना) चतन्य स्वरूप करके (अहम) 
में ( आत्मनि ) आत्मा 'के विपय ( आत्मना ) अपने स्वसवेदन भाव के 
द्वारा ( आत्मनेव ) आप ही अपने से ही ( अजुभूये ) अचुभव किया जाता 
हूँ ( सः ) वही ( अहं ) में हू । ऐसा मेरा स्वरूप ( नतत्‌ ) न नपुन्सक है 
(नसा)न खीलिंग हे (न असो ) न पुरुपलिंग है तथा (न एको ) 
न एक है ( नद्ठी) न दो हैं ( वा) अथवा ( न वहु; ) न चहुतजं । 


सावाथे---अंतरात्मा विचारता है कि मेरे आत्मा का स्वभाव अनुभव- 
गस्य है, जो कोई आत्मा का अलुमव्‌ अपने स्व॒रूप के भींतर अपने ही आप 
अपने स्वसंवेदन ज्ञान के हारा इस तरह पर करता है, जिस वरह का इंस 
आत्मा का सवे पर द्रव्य, प्रभाव, व परके निर्मिस से होनेवाले भावों से 
भिन्न स्वभाव है, उस समय उसके अनुभव में जो कुछ आता है वही में हू । 


हा 


£# 


सन 


मेरे आत्मा का स्वथात्र लि रमान शुद्ध हे, ट्सीसे मेरे आरस्सा के कोई 
धरीर निश्चय से नहीं ४ । जब रत्री, पुरुष, नपुंमक्त भेष शरीर के हैं, तब में 
इन भेपां के विकत्यां से दर हूं । गेरे आत्मा का स्वभाव भेद व लिंग के 
झगड़ा से बिलकुल भिन्न है । तथा भेव्दष्ि से देखते हुए आत्मा पदाथे को 
निश्रयनय से एक रूप । व्यवह्ाग्नय से ढो रूप, जसे धानदशेनरूप | तीन 
रूप, जसे सम्यम्दशन, सम्यल्जान, सम्याचारित्ररूप। चारुरूप, जसे दशन, 
जान सुख, वीयेरूप इस ही तरह अनेक रूप देखा जासक्ता है | पर जब 
विकल्पों को छोड़कर अमेदरूप अचुभव करता हूं, तब वहां एक, ठो व 
अनेक की काट कव्पना नहीं रहती, उस तन्वत्ञानी को इस बात का अनुभव 
है तथा सच्चा जान होता ह क्रि में आत्मासख्य वचन अगोचर अनन्त गुणों का 
स्वामी है, वचनों से कुछ थोड़े से ही शुग॒ उस आत्मा के पहचानने के लिये 
कहे गए ह-उन शुश्यां से मात्र इतना ही प्रयोजन सिकलता है, कि हम 
आत्मा को अन्य पृढ़लादि ठच्यों से मिन्न पहचान सकते ई | इसीखलिये भेद 
नय से पूरा स्वरूप नहीं जाना जासकता | यहां पर आचाये का लच्य 
शमेद अखडद आत्मा के स्वरूप का ह-इर्सीसे उन्होने कहा हैं कि ययाये 
शात्मा में कोट भी कमा के उठय से होनेवाली अवस्था की, करपना न 
_करना कि यह पकेन्द्री, द्रन्द्री, जेन्द्री, चौन्‍्द्री, पंचेन्द्री आदि रूप हैं| यह 
क्राची, मानी, लोभी, सायादी, अथवा मिथ्याटप्टि, सम्यम्दप्ठि, आवक, 
मुनि, अहत, केदली तथा श्रुत केतली आर्दि पर्याय रूप है| ज्ञ इसमें गुगां के 
भदरूप व कारकों की भेदरूप कल्यनायें करनी, इन सव॒ कल्पनाओं के होते 
हुए एकामरूप से आत्माका अनुभव नहीं हासक्ता | इसलिये जब कल्पनाओं 
की आग शांत होती है, तत्र बीतरागता ओर समतासति की आभा चमकती 
हैं, उसी समय उवानुभव होता है। अतरात्या ऊँसे स्व्ालुभव करता हैं, इसी 
का दिग्दभशन आचाये में कराया ह । 

आगे की उत्थानिका-आगे अनरात्मा फिर विचारता है, कि जिस 
आत्मा के स्वरूप का में अछुभव करना हूं बढ केंसा 


क-बदसाव सुप॒प्तोपह यपफ्राव व्यत्यितः पुनः ! 
अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यसस्म्थहम ॥२४॥ 


् 


६७० 


अन्वयार्थ--( यत्‌ अभावे ) जिस स्वसंवेदन गोचर आत्मख॒रूप के न 
प्राप्त करते हुए अर्थात्‌ उसका अनुभव न होते हुए ( अह ) में ( सुपृष्तः ) 
सोया हुआ था अर्थात्‌ यथाये पदाये के ब/नको न पाने रूप अज्ञानरूपी नींद 
से गादपन बेहोश होरहा था। ( पुन; ) तथा ( यत्‌ भावे ) जिस आत्म 
स्वरूप के पाने पर अर्थात्‌ अजुभव होजाने पर मे ( व्युत्थितः ) विशेषपने 
जाय गया अर्थात्‌ मेंने यथाये स्वरूप के ज्ञान को भाप्त कर_लिया ( तत ) 
वह आत्मस्व॒रूप ( अतीनियम्‌ ) इन्द्रियों के द्वारा शहुण योग्य नहीं है, 
स्रभावजन्य है, ( अनिर्देश्य ) शब्ठों के द्वारा कहने योग्य नहीं हैं, तथा 
( स्वसवेद्य ) अपने ही द्वारा अनुभव करने योग्य है ( अहम ) सोई में 
( अस्पि ) हूं। 

सावाथे-यहां पर अँतरात्मा की आत्मश्रद्धा की दृता-को बताया 
गया है। बह, यह समझता है कि अपने आत्मा का स्वरूप अपने ही अनुभव 
में आने योग्य है । जब कि वह अखड अनन्त गुणों का समुदायरूप वस्तु 
- है, तब उसका शब्दों के द्वारा कहा जाना असम्भव है। शब्द उसका स्वरूप 

एक इशारा मात्र बताते हैं। तथा क्योंकि आत्मा और उकके शुण अमूर्तीक 
हैं, इसलिये सूर्तीक इन्द्रियों के द्वारा उस आत्मा के स्वरूप का यहण नहीं 
होसकता । वह अंत्तात्मा ज्ञान होजाने पर ऐसा सोचता है कि मुझको जब 
आत्मा के स्वरूप का ज्ञान न था, तब में वहुत ही अजानी था। में मोह की 
नींद में सोरहा था। अपने भीतर जो सुख तथा ज्ञान का भंडार है, उत्तके पते 
से वेखबर था । ओर सुख की इच्छा से पर पदार्थों की तष्णा में जल रहा 
था । जैसे सोता मजुष्य अपनी गफलत से चोंरों के द्वारा लूटा जाता है, ऐसे 
में इन्द्रिय विषय की चाहनारूप चोरों से लूटा गया । भेरा ज्ञान भेडार चष्ट 
अ्रष्ट हुआ । अब में जागा तो अच्छी तरह पहचाना कि में तो पुहलादि 
पर्च्यों से मिन्न एक आत्मपढाथे रागद्वेपादि विकारों से रहित परमानन्द- 
मय हूँ । इन्द्रिय विषय चोर है, ऐपा मुझे निश्रय हुआ । में जिस आत्मस्वरूप 
के अनुभव बिना अनज्ञानी था तथा जिसके अनुभव होने से ज्ञानी हुआ, वहां 
जो कोई शुद्ध चिदानन्दमयी वस्तु है, सो ही में हूं। इस तरह अतरात्मा 
अपने यथायेस्वरूप का गाह निश्रय रखता है--उसी निश्रय का यह 
वाहिरी चिन्ह है, कि उसकी वस्तु से परद्॒व्यों से बाहर रुचि करने लगे । 


4 


आगे की उत्थानिका--अब अंतरात्ता विचारता है कि उस आत्म- 
स्वरूप का अजुभव्र होते हुए रागंटेेपादि भाव नहीं रहते, तत्र वहां न कोई शत्र 
मालूव होता है न कोई मित्र । 


बशँ 


स्छोक-क्षीयन्तेध्जेच रागाद्यास्तत्वतो मां प्रपश्यतः | 
योधात्मान ततः कश्च्चिन्न से शंत्रु्न च भ्रियः ॥ २५ 


अन्चयार्थ-( तल्वतो ) तल्व॒दृष्टि से अर्थात्‌ शुद्ध निश्वयनय से (मां) 
अपने को ( वोधात्मानं ) ज्ञानस्वरूप ( प्रपश्यत ) अज्ुुभव करने से अन्रेत्र) 
इस जन्म में ही अथवा यहां ही ( शाग्राद्या; ) रागंदेपादि भाव ( ज्ञीयन्ते ) 
नए होजाते हैं । ( ततः ) इसलिये ( में ) मेरा (न ) न ( कश्चित्‌ ) कोई 
( शत्रु) ) शत्रु है (च )ओर ( न ) न कोई (प्रियः ) मित्र है । 


भावाथे-अतरात्मा जब स्वानुभव की अपेक्षा से व्रिचार करता है तो 
उसको पतीत होता है कि जब में निश्चयनय से अपने आत्मा के स्वरूप को 
देखता हूं तो उसका स्वरूप ज्ञानगय, बीतराग तथा आनन्दभय भासता है- 
उसके स्वरूप में रागंद्रेपांदि की कल्पना भी नहीं रहती, तव फिर वहां यह 
विचार कि कोई मेरा शत्र है अथवी कोई मेरा मित्र है, विलकुल नहीं रहता | 
दूरूरा भाव यह है कि आत्मा को वीतराग विज्ञानमय अलुभव करते हुए फिर 
ज्ञानी सम्पग्दप्टि को असल में कोई भी आत्मा छोटा बड़ा नहीं मालूम 
होता--सबे ही ज्ञानानंदमय दीखते हई-निश्चय से कोई शत्र व मित्र नहीं 
रहना, ठपवहार में भ्रयोननवश किसी को शत्रु व किसी को मित्र मानता है | 
तथा दम स्वानुभव के अभ्यास से जितना रागद्रंप का रस सखता जाता है 
उतना उतना व्यवहार में थी शत्र मिनत्रपना मानना हट जाता है। अथवा 
इसी स्वाइुभत्र के अभ्यास के बल से यदि तदभव मोक्षगामी है, तो दशर्ते 
गुणस्थान में बिलकुल रागदठेष नहीं रहता | इसीलिये संयेग केवली के चारों 
तरफ संपूर्ण शान्ति विराजती है, उनके सम व शरण में जातिविरोधी जीवों का - 
वैरभाव बिलकुल नहीं रहता । वास्तव में रवाजुभव ही बह मंत्र है, जिस पंत्र 
के प्रभाव से रागद्रेपादि सर्पा का विष उतर जाता है । सम्यर्दशेन के होते 
हुए ही चोथे शुण स्थान में स्वाजुभव प्राप्त होजाता है-क्योंकि यह वह 


दर ह 


- 


अख है जिससे अवश्य मोह शत्र का नाण होता ह। स्सीलिगे सम्यकक्‍णी 
झवश्य संसार विजयी होगा, एसा निश्चय होजाता है। अतगत्मा जब 
स्वानुभव की निर्विकल्प दशा से सबिकल्प दशा सें झाता है, तब फिर निर्चि- 
कल्प दशा मे॑ पहुँचने के लिये निश्चयनय की शरणा लेता हैं | इस समय 
छेसा बिचारता हैं कि त्व॒दृष्ठि से मेरा स्वढप वीतराग हैं, राग ह्वप मेरा 
स््रभाव नहीं है, किसी को अच्छा व किसी को बुरा मानना सेरा स्वभाव, 
धमे नहीं है । तब इस जगत में न कोई शन्न ह वन कोई पिन्र है। इस , 

रह परम समताबाब लाकर शांत होजाता 3 ओर आत्मा के शुणणों की 
भावना करने लगता है। भावना करते करते उसको जब एकाग्रता होती है 
तब स्वानुभव के अम्रतमयी स्वाद को भोगता है 


आगे की उत्धानिक्का-अवबरात्मा से कोई शका करता ह, कि ऊब 
तुम अन्य किसीके शत्र वा मित्र नहीं हा, तो थी अन्य कोई ता हुन्हारा 
शत्र या मित्र अवश्य होगा | क्योंकि जब दूसरा कोई शन्न या मित्र होगा, , 
तव भी तुम्हारे मन से यह विक्रय ऊदाचित रोमसक्ता हे कि गेरा कोट शत्र 
या पित्र हैं। एसी दशा में तुम विकल्प नहीं होसकते । इसके उत्तर में 
आतरात्मा दिचारता 8 व कहता है 


शक मलिक शशि. 
श्लोक-माप्पश्यज्नयं लोको न से शचने च प्रिय; १ 
... थां अपश्यज्नय लोको न से शतुर्ने च पियः 0 २६ ॥ 


अन्चधाथथ-( मां ) मेरे आत्मस्वरूप को ( अपणश्यन्‌ ) नहीं देखता 
हुआ ( थे ) यह ( लोक) ) लाकिक प्राणी ( न मे शत्र; ) न येरा शत्र 
है (च न प्रिियः ) ओर न प्यारा है क्योकि चमे चत्तओसे मेश स्वरूप 
दीख नहीं सकता, ओर जब तक किसी वस्तु को जानेगा नहीं, तव तक उस 
में रागंहेपमाव हो नहीं सकता । (यां ) मेरे आत्मस्वरूप को ( प्पश्यन ) 
देखता हुआ ( भये लोक; ) बह ज्ञानीनन ( न में शत्र: ) न भरा शन्न हैं 
( च न प्रिय; ) ओर न मित्र हे | क्योंकि आत्मरवरूप को अजुभव करेगा, - 
उम्तके रागादि भाव न होने से उसके भीतर शत्र या मितन्रमात्र नहीं हो 
सकता । 


दे 














साया: प्रधान करके 

कहा है कि ये जगत के लोग अपनी चमे चन्नओं से आत्मा को नही देख 
सकते । तथा अन्‍्तरात्मा की अहंयुद्धि अपने आत्मा में ही होती है, शरी- 
राढि में नहीं | इस लिये अन्‍्तरात्मा विचारता है कि मेरे आत्मा को जब 
जगत- के लोग देख नहीं सकते, तब ये 'मेर आत्मा को न देखते हुए उस 
आत्मा के न बैरी हो सकते हैं ओर न मित्र | थे जिस शरीर को देख कर 
उस शरीर से हित करके, पिनत्र व उस से अहित करके शत्र होते है, घह 
शरीर जड हईँ उस का बिगाड़ सुवार छुछः भी हो, उससे मेरा विगाड़ 
सुधार नहीं । क्योंकि न तो में शरीर रूप हूं ओर न शरीर भेरः है, शरीर 
मुझ से अत्यन्त भिन्न विजातीय पदार्थ है। ये शरीर को अपना माने तो दस 
असत्य मानता से स्॒गम्‌ क्लेशित व्‌ हर्षित हूं, पर जब यह अपना हें नहीं 
ओर ऐसा ही मंने माना है, तव इस के हित व अहित से मेरा छुछ भी 
हित अद्दित नहीं हो सकता । इस लिये शरीर का शत्र व मित्र कोई भी हो 
मेरे आत्मा का कोई शत्र व मित्र नही है | वह अन्तरात्मा यह भी विचारता 

कि यदि कोई लौकिकनन मुझेः अर्थात्‌ मेरे आत्मा को देख लेवें, तो 
भी बह देखने वाला मेरे आत्मा का शत्रु व मित्र नहीं हो सकता। क्योंकि 
दूसरा देखनेबाला भी मेरे आत्मा को निश्चय की दृष्टि से देखेगा, तब ही 
मेरे आत्मा के स्वरूप को देख सकता है-+ अर्थात ज्ञानी पुरुष जेसे अपनी 
ऋत्मा को निश्चय से शुद्ध दीतराग देखता हे, बेसे दूसर की आत्मा को शुद्ध 
बीतराग देखता हे | वास्तव में आत्मा शब्द का वाच्य आत्माहे, न कि 
मलीन आत्मा जो कि कृ्मवबंध से भल्लीन होती है। इसलिये आत्मा के 
स्वरूप का परोक्ष दशन भी विना निश्रयदृष्टि के नहीं हो सकता। जो 
कोई मेरे आत्मा को अपने असली रवरूप में निश्चय करेगा, उस छे चित्त 

मेरी तरफ राग हेप कुछ भी नहीं हो सकता है । क्योंकि उस देखने 
वाले को अपनी आत्मा के सपरान ही ग्रुण्णों में दूसरे की आत्मा दीखती 
है । इसलिये झुझे देखने वाला भी मेरा शत्रु या मित्र नहीं हो सकता । 

इस प्रकार अन्तरात्मा ने अपने भीतर सप्रक कर राग द्ेप मिटाकर 

समताभाव का आलस्‍स्वन किया है, यही समता स्व्ानुभद का कारण है, इसी 
साम्यश्राव से स्वरूप में रमण करता है । 


चर 


४9 
आगे की छत्थानिका--अन्तरात्मा के लिये आचाये उपदेश रूरते 
हैं कि बहिरात्मापने का त्योग करके परमात्मापेनें की भाष्ति का उपाय 
इस भांति करना चाहिये: 
श्लोक---व्यक्त्वेव बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः । 
भावधेत्परसात्मान सबसंकरपवजितस्त धर२ज। 


अन्वयधाये--( एवं 3» इस तरह जा ऊपर कहा गया है ( अन्तरात्मा 
व्यवस्थित; ) अन्तरात्म की अवस्था में ठहरा हुआ ६ वहिरात्माने ) वहि 
रात्मापने को ( त्यकत्था ) छोड़कर तथा ( से संकल्पवर्जितम ) सके 
सकरप विकल्पों से रहित हो कर ( परुपात्मान ) परमात्पा को ( भावयेत्‌ ) 
भाव | अथवा जिस में कोई संकरप विकल्प नहीं हैं, ऐसे परमात्मा के 
स्वरूप का अनुभव करे | _ 

लावाथ-यहां पर आचाये ने फिर शिक्षा दी है कि आत्मा का जो 
कुछ यथाथ स्वरूप है, उस को यहणश हण कर तथा उस से भिन्न जो छुछ भाव 
कम, द्रव्यकम तथा जो कम है, उससे बुद्धि हटाकर तथा वाहर ओर अंत्तरंग 
के जो मन, वचन, कमे सम्बन्धी विचार हैं उन को परित्याग करके अपने 
जझात्मा का जो यथाथ स्व॒रूप परमात्मा के समान हे, उस को जानकर उद्ती 
का अनुभव करना चाहिये-नअर्थात्‌ पहले भावना करके फिर उस स्वरूप 
में लय होना चाहिये । 

आगे पी उत्थानिका--परमात्मा की भावना करने स क्या फल 


होता है, इसी को कहते हैं।--- 


छोक-सो5हमित्त्यात्तसंस्कारस्तस्मिनभावनया पुनः । 
तत्रेव हढसंस्काराल्लभते झ्ात्मनि स्थितिमस ॥१८॥ 


' अन्वधघाये---( तस्मिन ) उस परमात्मा के स्वरूप मे ( भावनया ) 
भावना करने के प्रताप से ( सोहम्‌ ) जो अनन्त आनस्वरूप प्रसिद्ध 
परमात्मा है, सो ही में हूं ( इति ) इस प्रकार के अभ्यास से' (आत्त संस्कार) 
जिसने अपनी वासना जवाली है वह भेदा+पासी तच्लज्ञनी पुरुष ( पुनः ) 
फिर (तत्रेव) उसी ही उत्कृष्ट आत्मस्व॒रूप में ही (दृढसंस्कारातू) अति निश्चवल 


& 4 
धासना के वल से ( हि) प्रगटपने ( आत्मन! स्थिते ) अपने शात्मस्व॒रूप॑ 
में निश्चलपने को ( लभते ) प्राप्त करता है। सर 


भावा<---यहां पर आचाये दताते हैं कि अन्तरात्मा सम्यम्दष्टि जीव 
को एक दफे आत्मा का स्वरूप अनात्मा से भिन्न समकलेने पर भी गाफिल 
न होना चाहिये। उस स्वरूप को वारवार विचारना चाहिये, सो5्ईम सो 
की भावना करनी चाहिये जो पवित्र आत्पा है वही में हू अर्थात 
स्वये परमात्मा हूं। इस तरह निए्चयनय के द्वारा सादना करने करने सह 
सेस्कार भव जप जाता है, तब इस का अ्रद्धान पक्ता हो जाता हैं। पका 
श्ृद्धान बार वार अभ्यास के वल से ही होता है । इस का क्‍या कारख'्हे 
जो उपशम सम्यक्त अन्तमेह्त्ते ही रहता है। इस पर जब विचार किया जाता 
है तो यही समझ में आता है कि सम्यक्त्व होते समय जेसा दृढ़ श्रद्धत्त 
आत्मस्वरूप का दोता है बह अन्तमेह्रसतमात्र होता है, पीछे अदृश्य वह 
या तो ढीला हो जाता है या छूट जाता है । यदि ढीला होता है तो क्षवो- 
पशम सम्यक्त्व हो जाता है ओर यदि सम्यक्‍त्व छूव्ता है तो नीचे के किसी 
शुणस्थान में भरा लाता है । 


इसलिये फिर सम्यक्त फने को अथवा उस को हह फरने फो ऐसा 
कि ज्षयोपशम से च्ञायिक सम्यक्त हो जावे । लो सम्यक्त के प्रतिपक्त 
मिथ्यात्व आदि भकृतियों के विल्कुल छूट जाने से होता है ।इस पल्‍्ुष्य को 
निरन्तर सो5ह के भाव का अभ्यास करना चाहिये | बार बार अभ्यास के 
बल से सम्पक्त ऐसा मजबूत हो जाता है, कि वह फिर कमी छूटता नहीं, 
चाहे क्षयोपशम सम्यक्स्व रहे या क्षायिक | क्षयोपशम घदि होता है तो क्षायिक 
में बदल कर ही मिट्ता हे। अ्रद्धान में पकावट पालेने पर आात्मरस का 
अनुभव करने के लिये उसे वारबार स्परूप की भावना करनी चाहिये। 
इस भावना के हढ़ होने पर जब उस का उपयोग निज स्वरूप की तरक 
जलायगां, उस को ग्रात्मानंद प्राप्त होगा-उस समय शात्मस्कप में 
निश्चल हो जायगा। इस स्वानुभव को बढ़ाने के लिये ज्यों २ वह ध्यान 
का अभ्यास करेगा, त्थों २ स्वरूप में निश्रल होता जायगा, इसी कारण 
बह कभी साथु भी हो जायगा। भौर ध्यान करते २ से मोश कमे व उस 


है] 


पिन 


बन 


द्द्द्द हर 

के संदेकारी कमों का नाश करके निश्चलपने आत्मा में थिर हो जायगा- 
ऐसा कि फिर कभी वहां से चल्लायमान नहीं होगा। यह दशा केवली 
अरहन्त की है जब कि अनन्त दशेन, ज्ञान, सुख, वीर््यादि ग्रुण प्रगठ हो 
जाते हैं। आचतये का प्रयोजन यद है कि जो जैसी भावना करेगा वह बेस्त 
हो जायगा | जो निर्विकार परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करेगा वह क्‍यों 
नहीं उस परमात्म पद को पहुँच जावेग।, अवश्य पहुंचेगा । इसलिये 
झालस्य छोड़कर जिस तरद्द वने भेद ज्ञान का, अभ्यास करना चाहिये। 


घ्यागे की उत्थानिका--यहां पर कोई शिष्य शंका करता है कि 
जात्मा की भावना करने के लिये तप आदि करना होगा, जिस सें परम्परा 
से बहुत कष्ट होगा, इस से ऐसे काये के लिये भय होता है। तब किस 
तरह किस की प्रहत्ति इस आत्मभावना के सम्बन्ध में हो सकती है, 
अर्थात्‌ ऐसे कठिन काये के लिये कोन लच्यम करेगा, इस आशेका को दूर 
करने के लिये आाचाये कहते ईं-- ' 


ब्छोक-मूढात्मा यत्र विश्वस्त स्ततोनान्यरकूयास्पदम ॥ 
यतो सीसस्ततो नान्यदभयस्थानसात्मनः ॥२६॥ 


अन्वधाथे-( मूढात्मा ) -बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि ( यत्र ) जिन स्त्री, 
पुत्रादि, कुठुम्ब, मित्र, शरीर आदि में ( विश्वस्तः ) विश्वास कर लेता है 
कि ये भेरे हैं, में इन का हूं । (तत$ ) उन ख्ी, पुत्रादि शरीर में मोह 
करने के ( अन्यत्‌ ) सिवाय दूसरा कोई ( सयास्पदस्‌ ) इस आत्मा के 
लिये भय का स्थान नहीं है। क्योंकि इसी मोह से संसार में दुःख उठाता है 
( यतः ),जिससे अर्थात्‌ जिस परपात्मस्वरूप के अलुभव से ( भीतः ) 
डरता है (ततः अन्यत्‌ ) उसके सिवाय दूसरा कोई ( आत्मनः ) आत्मा 
के खिये ( भभयस्थानम्‌ ) संसार के दुःखों से वंचने का निभय उपाय 
(न) नहीं है । | 

सावाथे-यहां पर आचाये ने अज्ञानी भयभीत शिष्य की शेकां का 
समाधान किया है कि आत्माठुमब के लिये उद्यम करने में उसी को भय 
मालूम होता दे जो आत्म व उस के से स्वरूप को नहीं जानता है। जो 


॥ 


द७ 


तच्ज्ञानी होते हैं उन की बुद्धि चअन्ञानियों से विलक्षण होती है। अज्ञानी 
जीव जिस को अपना भला जानता हैँ जिस २ में अपना विश्वास कर खेता 
है उसी से दी उस को महान्‌ कछ्ठ भोगना पड़ता है। जिस शरीर को श्रपना 
मानके विश्वास करता है उसी के लिये न्याय अन्याय न विचार कर वतन 
करता है, जिससे घोर पाप बांध लेता है । उस पाव का फल जागे भोगना 
पड़ेगा, तथा जब वह शरीर कुछ रोगी होता व विगड़ता है तो महान क्लेश 
में पड़नाता है ओर जब मरने लग जाता है, तव उसके चित्त की आदाजता 
को वदी जान सकता है। आत्तिध्यान से मरकर खोदी गति में चला जाता 
है। इस तरह जो शरीर उसका विश्वासपात्र था उसी से ही यह श्ज्ञानी 
प्राणी विपक्ति के स्थान में चला गया । इसी तरह खली, पुत्र, धन आदि में 
जो अपनायत का मोह करता है उन के भिमित् से पनके रोगी होने व 
वियोग होते पर सहान वल्लेशित होता है तथा उनके लिपित्त घोर पाप बाँध 
महा विपतक्ति के स्थान में पहुंच जाता है। मिथ्यात्वी जीव की यह दशशा घड़ी 
शोचनीय है। ठर्तत्षानी इसी से इन शरीर, खत्री, मित्र, पुत्र आदि से 
व्यूब॒हार में काप तो लेता है परन्तु उनका शअतरंग से न मोह करता, न उन 
पर विश्वास रखता है । 


इलसे यदि वे छूट जाते तो भी कुछ क्लेश नहीं उठाता तथा उन के 
लिमित्त पाप नहीं करता ! न्यायपूवेक व्यवहार से उन की रक्ता करता है । 
ज्ात्मा का परमहित शुद्धस्वरूप का लाभ है, जहां यह विव्कुल निर्भेय शो 
जाता है, इसी को मोक्त अवस्था कहते हैं । इस का उपाय भी जो निश्चय 
रत्त्रयमयी आत्मानुभव हे बह भी भयव दुःख से रहित हे। क्योंकि आत्मानुभव 
में तिष्ठ जीव परम शांति, निराकुलता तथा आनंद भोगता है, सबे जगत्‌ 
के दुःखस्वरूप के ध्यान से भाग जाते हैँ। इस आत्मानद के लिये तप करने 
ब्रत धारने, शाख मनन करने आदि कार्यों में प्रदत्त होते हुए तल्ज्ञानी को 
कोई प्रकार का कष्ट न होकर महान आनन्द प्राप्त होता है । उसी तरह जेसे 
किसी मित्र से मिलने को जाते हुए मा्गे के कष्ट सुख भासते तथा धन के .. 
छिंये परिश्रम करना सुख की आशा में सुखदाई शोता है । आत्मा का परम 


शरण आत्मासुभव है, यही निर्भय स्थान हे । खेद है ! अज्ञानी इसी से ढरता 


द्व्च्ई 


है। बास्तव में यह महामोह की महिमा डे, जिससे आज्ञानी झुखदाई के 
दुःखदाई तथा दुःखदाई को खुखदाई समझता हे । आचाये कहते ई कि झज्ञानी 
को स्वरूप भाप्ति के उद्योग में कृष्ट पाने का मय होता है, ज्ञानी को नहीं। 
शानी घड़े उत्साह से श्रावक व साधु के ददपाल, अपना घने व मोक्ष पुरुषाथ 
साधन करता है । * 


घ्यागे की जत्थानिक्रा-आत्मा की पभाषति किप्त तरह होती है, इसीका 
उपाय कहते हैं $---- 


ऋछोक-सर्वेन्द्रियाणि संघम्यस्तिमितेनान्तरात्सना । 
यत्तणं पश्यतो भाति तत्तत्वं परसात्मन; ॥ ३० 


अस्वयाथ--- सर्वेन्द्रियाणि ) सवे इन्द्रियों को अपने २ विषयों में 
जाते हुए ( संयम्य ) रोककर ( स्तिपितेन ) स्थिरी भूत ( आन्तरात्मना; ) 
मन से श्र्थात्‌ अपने भीतर जो कोई झात्मा है उस तरफ अपने को सन्ममुख 
रखते हुए ( क्षणं पश्यतः ) सण मात्र भी अज्ुभव करनेवाले के ( यत्त ) 
जो स्वरूप ( भाति ) भलकता है (तत्‌ ) सो ही ( परमात्मन तलम ) 
परमात्मा का स्वरूप है । 


भसावाथे-आत्मा ज्ञान स्वभाव है--इसका ज्ञानोपयोग ज्ञेय पदार्थों के 
निर्मित्त से कभी कहीं व्‌ कभी कहीं श्रमण किया करता है--हम लोग मन 
सद्दित पंचेन्द्रिय जीव हैं, इससे हमारा उपयोग कभी किसी इन्द्रिय कभी किसी 
इच्दियरव, कभी मन के द्वारा काप्र किया करता है। इन्द्रिय के द्वारा विषयको 
अहर् करतों तथा मन के द्वारा उसका विशेष स्वरूप कारण, काये आदि का 
विचार-करता है, परन्तु काम एक समय एक ही इन्द्रिय के द्वारा यह उपयोग 
करता है। इन्द्रिय के द्वारा उपयोग दिसी विशेष को जानता है तथा मन के 
द्वारा भी किसी विशेष का चिन्तवन करता है। अब जब उपयोग को अपने 
ही आत्पा की तरफ जाना हो, जिसका ही एक परिशाम उपयोग है, तब 
असको विशेषों को छोड कर सामान्य पर श्ात्ता पड़ेगा । इसलिये से 
इन्द्रियाँ ध पन से उपयोग को हटाना पड़ेगा और अपने स्वासी अथदा अपने 


रस 


है 


हि) | 


आपकी तरफ उस उपयोग को रखना पड़ेगा--सो ही चहां कहते हैं कि 
इन्द्रियों से त्र मन के विकल्पों से रहते हुए मिस समय आपक्ते सन्मुख 
अपयोग करके अनुभव किया जाता है उस समय जो छुछ भीतर प्रकाशित 
होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है । परमात्मा की प्राप्ति का यही उपाय है 
कि इन्द्रियों को रोको, मन को स्थिर करो ओर आपको देखो-जो कक्‍छः 
दिखता है वही परमात्मा है। स्वाछुथत्र व स्वसंवेदन उसी समय होता है, 
उसी समय परमानंद की प्राप्ति होती है। कहने का पयोगन यही है कि 
निश्चय से तू स्वयं परमात्मा है। जद तू पर से हटकर आप में आयेगा, त्‌ 
स्वयं परमात्मस्थरूप हैं। अपने आत्मा का असुभव कुछ भी कठिन नहीं है 

अपनी ही वस्तु है । अनादि से हमने इन्द्रिय ओर मनरूपी छः; ऋगेखों से 
बाहर देखने का अभ्यास कर रक्खा है, कभी भी उनसे देखना छोड़ते नहीं। 
जब कभी उन करोखों में न काँक कर हप अपने घर की तरफ देखेंगे, हमें 
स्वये अपना स्वरूप दिखलाई पढ़ेगा । 


आगे की उत्थानिका--शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि क्रिसकी 
आराधना करने से आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। इस शंका का उत्तर 
कहते हैं 


ब्छोक-थयः परात्मा स एवाहं यो5हं स परसस्ततः 
अहमेव मयोपास्यो :नान्‍यः कश्चिदिति स्थिति; ॥ ३१९ 


अन्ययाथ--( य; ) जो कोई प्रसिद्ध ( परात्मा ) उत्कृष्ट झात्मा या 
परमात्मा है (स एवं) वह ही (अई ) में हूं, तथा (य; ) नो कोई 
-स्वसंवेदन भोचर ( शुएझँ ) में आत्मा हूँ ( सः ) सो ही ( परम; ) परमात्मा 
है। ( तत) ) इसलिये जब कि परमात्मा ओर में एक ही हूं तब ( मया ) 
मेरे द्वारा ( अहय एवं ) में दी ( जपास्य/ ) आराधमे योग्य हूं ( कबित्‌ 
अन्य ) कोई दूसरा ( न )-नहीं। (इति ). इस प्रछार अपने स्वरूप में ही 
आराध्य आराधक भाव की ( स्थितिः ) व्यवस्था है। 


लाथाब--यहां आचाये ने शिष्य के प्रश्न का यही जत्तर दिधा है कि 
झपने स्रस्वरूप कीही आराधना करनी चाहिये--अपने आत्मास्वरूप के ही 


पु 
ख्् 


७० 
अनुभव से स्वरूप की वाप्ति होगी । परमात्मपदशक्ति व स्वभाव को अपने 
आपमें ही है। निश्चयनय से गुणों व स्व॒भावों की अपेक्षा परमात्मा ओर 
संसारी आत्मा में कोई प्रकार भेद नहीं है । सचा की भ्पेक्षा तो भेद हैं 
परन्तु स्वभाव की अपेक्षा नहीं।अपनी दी मिश्र अवस्था में से जव ओदारिक 
शरीर, तैमस शरीर ओर कार्माण शरीर को अलग कर दिया जाय तथा 
झोपाधिक रगंदेषादि भावों को हटा दिया जाय, तो आप स्वये परमात्मा ही 
डहै। शुरू निश्चयनय से जझापको ही परमात्मास्वरूप ध्यान में लेकर अपने 
स्वरूप का ही पअचुभव करना चाहिये, अन्य किसी का पहीं। अन्य की 
ज्ाराधना विकतरूप व सतराग दे, तव आपकी उपासना विकरप रहित तथा 
दीतराग है | वीतराग दशा दोने को यही भावना काय्येछारी है ! 


आचाये का यह भी एक आशय है कि पर की भक्ति कठिन होती व 
प्रस्वरूप देना व परकी वस्तु पानी कठिन होती है, पर अपनी ही वस्तु को 
शाप ही झपने में पाना कोई कठिन नहीं है। इसलिये निश्चिन्त हेक्लर परकी 
चिन्ता छोड़ श्वरूप की आराधना करनी चाहिये। समाधि भाव पाने का 
मात्र एक यही उपाय है। 


ध्यागे की उत्थधानिका-इसी ध्वस्वरूप की उपासना का विशेष उपाय 
दिखलाते हैं।- । 


लोक--प्रव्यावय विषयेश्यो<हं मां सयेव सयि स्थितिस । 
जोधात्मान अपन्नोइस्सि पश्सानन्द निवेतस्‌ ॥ ३२ 


आन्वयाथे--( अहं ) में (विषयेभ्य) ) पंचेन्द्रियों के विषयों से (मां ) 
अपने को इठा करके (मयाएव) भेरे दी द्वारा अर्थात्‌ अपने आत्मस्त॒रर्प के ही 
द्वारा ( मयि ) मेरे ही स्वरूप में ( स्थित ) ठहरे हुए ( वोधात्मानं ) ज्ञान 
स्वरूप, ( परमानन्द निवृतम ) तथा उत्कृष्ठ आनन्द से पूणे (मां ) अपने 
स्वरूप की अवस्था को ( प्रपन्नोउस्मि ) प्राप्त हेाता हूं | 


भावाये-यहां पर आचाये अंतरात्म की भावना की रीति को 
बतुला देते हैं कि यह आतरात्म सम्यग्दष्ठी जीव झपने शाप को 
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श्र्थात्‌ अपने उपयोग को पांचों इंद्रियों के द्रिपयों से अर्थात्‌ भोग्य पढार्था 
से हटाता ई । उन पढ़ाया में दछ अनिष्टपने की डुद्धि को छोड देता है| 
बादरी पदायी की पर्यायों को पुदगल या चेतन की पयर्यि समझ कर सल 
द्रव्य को ध्यान में लेकर जिसकी दे पर्यायें हैं, उदासीन हो जाता है। उन 
पर्यायों से वेरख छोजाता है। नेसे कोई अपने भोजन मं जब लग जाता है 
तब अपने दिल को और कराया से हटा लेता दे । अथवा अपनी पियतमा 
स्‍त्री से लाड़ प्यार करते हुए ओर वातों स रुख अर्थात्‌ उपयोग फेर लेता 
है ओर अपनी री के ही भोग में लग जाता है | उसी तरह तचत्ानी 
जीव विचारता है कि में अपने को विषयों से हटा कर अपने 
आपकी अपने ही ह्वसंवेदन के द्वारा अपने ही आत्मा में 
विराजमान करता हूं, लिसस में पेसी श्लानस्वरूप तथा परमानंद- 
प्रयी अवस्था को भाष्त होता हूँ, जो मेरा ही खास स्वरूप ड। क्योंकि 
आत्मरस विपयरस से विलक्षण है, इससे जब विषय रस का स्वाद जाता 
है तथ आत्मरस का वेदन पेंदरा होता ह । जिस अनादि से लेन वाले स्वाद 
से सुखशांति नहीं हुईं, उस स्वाद से मुख मोड़ने पर ओर स्वस्व॒रूप के सन्युख 
होने ही से निजानन्द का अछुभव होता है, यही अछुभव परमात्मस्वरूप 
विकराश का बीछ है 


आगे की उत्थानिका-ऊपर कहे प्रमाण आत्मा के स्वरूप को जो 
शरीर तथा पृहल के समस्त विकारों से भिन्न नहीं अनुभव करता हैं, उसके 
सम्बन्ध में कदते ईँ 


श्लोक---थो न वेश्ति पर देहादेवसात्मानसव्यथम | 
सभते सू न निर्दाण तप्स्वाएप परम लदः ॥ ३४ 


अन्चशा्-(यो) जो कोई विद्वान (देहात पर) शरीरादि पर पढाये 
तथा परभात्रों से भिन्न ( एवस्‌ ) ऊपर कहे प्रमाण ( अदर्य ) अदिनाशी 
अपने ज्ञानादि गुणों से परिपूें ( आत्मानय्‌ ) आत्माकों (न वेत्ति) 
नहीं जानता दे, अलुनव करता है ( स9 सो पृरुष ( परम 


७छर 


बहुत तीत्र ( तपः ) तपस्या को, महान्‌ उपवासादि कायक्लेश को € तप्ता 
आअपि ) तप करके भी ( निर्वाणं ) से संसार के दुःखों से सक्तरूप ओर 
निज स्वरूपानंदमयी निर्वाण को (न लभते ) नहीं प्राप्त करता है । 


लावा्थ-निर्वाण आत्मा की शुद्ध अवस्था को कहते हैं जहां सांसारिक 
वह है ओर स्वाभाविक हेाजाती हैं। इस 
आवध्या तो मिट जाती है ओर स्वाभाविक अवस्था प्रगट दहाजाती है। इ 
े हिये क्यों से के ते 

काये का कारण भी वसा चा कि जेसा साधथ्य है! बेसा ही साधन 
चाहिये | जब आत्मा का पूशुरूप साध्य है तव आत्तमा के स्वरूप का 
यथाये श्रद्धान, ज्ञान व उसमें चर्चा ऐसा जो रब्नत्रय है, वही उसका साधन 
हे। सकता है, अन्य नहीं। जैसा हि स्वामी अमृतचेद्रजी में समयसार कलशे 
में कहा है।--- 


छिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरेसोत्नोन्सुल: कम्मेमिः ! 
छ्िश्यन्तां च परे सहान्नततपो भारेश भग्नाश्चिरं ॥ 
साज्षान्सोत्ष इदं निरामयपदं सेवेशरसाने स्वयस्त । 
ज्ञान ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१० 


सावाधे-कोई महा कठिन व्यवहार मोक्ष॒मागे से प्रतिकूल कायक्लेश 
आदि क्रिया कांडों से स्वये कष्ट छठावें, तो उठाओ । अथवा कोई व्यवहार 
मोक्षमागेरूप महाव्रत व तप के भार से दीधे काल तक पीड़ित हुए कष्ट 
उठाये, तो उठाओो + साज्ञात्‌ मोक्ष तो एक क्लेशरहित पद है, श्ञानस्वरूप 
है तथा स्वयं अछुभव में आने योग्य है ) इंसलिये उसकी माप्ति बिना आत्म- 
ज्ञानरूपी शुण के कोई भी किसी भी तरद से करने को समये नहीं हेसकते | 
जो सम्यक्त रहित ईं अर्थात्‌ आत्मालुभव को न पाते हुए उसके सच्चे अ्द्धान 
से बाहिर हैं--जिनको आत्मसुख का मजा नहीं आया है, थे पुरुष चाे 
जेनधमं से विरुद्ध कायक्रेश का कष्ट उठाओ, चाहें जैनधर्म 
के अजुकूल रण भूलशुणश॒व बारह प्रकार तप का साधन करो; 
कभी भी आत्मा की शुद्धि को नहीं पासकते । जेंसे कोई वाहरी सामग्री 
कूंख, घोंकनी, चियटा झादि को तो इकट्ठा कर से परन्तु अशुद्ध सुदणे के 


छई्‌ 


मैल काटने को जिस अग्नि के ताप देने की जरूरत हेती है उस ताव को न 
देवे, तो अनेक कष्ट सहमे पर भी उस सोने का एक अश भी शुद्ध नहीं हे। 
सकता । आत्माछुभव ही बह ध्यान की अग्नि ह जो कपे मेल को हटाती हैं । 
इसी स इसी की खास ज़रूरत ह, वाहरी आावक्ष व भ्ुनि का जो चारित्र पालना 
है, वह फेबल मन को बाहरी आकुलताओं से इटाने के वास्ते है। क्योंकि 
जितना अधिक आरंभ परियह से मन छुट्टी पाएगा, उतना अधिक वह मन 
आत्मा के मनन में लग सकता है | इसी लिये कद्दा है कि सम्यकत्व के बिना 
ब्रत, तप आदि केबल अज्ञान व्रत व अज्ञान तय है । श्री कुंदकुंदाचाये भगवान 
ने समयसार जी में इस भांति कहा हैं /--- 


गाथा-परमह्ठम्ति दुश्नठिदो । जो ग्रुणइ तवं वयच धारेई । 
ते सर्व बालतव । वालवर्द विति सब्वराहू ॥८रे 


सावाधथ-जो परमाथे में नहीं ठहरा हुआ है भोर घत करता तथा तप धारता 
है वह सत्र वालतप व बाखतब्त है, ऐसा सबेज्ञ भगवान्‌ कहते हैं ॥ मन को 
बाहरी प्रपंच जाल से वचाने के लिये व्यवहार चारित्र है, सो भी इसीलिये 
कि उस मन से स्वरूप का भनन किया जाय। यदि स्वरूप का मनन न है। तो 
सबे ही व्यवहारचारित्र मोच्च का साधक नहीं है, केवल मंठ कपाय से पुणय 
वेब करता है, जिस का फल नो ग्रेवेयिक तक गमन फिर संसार में ही भ्रमण 
हैं। इसीलिये यहां आचाये ने कहा है कि जो आत्मज्ञान शून्य हैं, वे निर्दाण 
नहीं पा सकते | 


आगे की उत्थानिका--यहां शिष्य शंका करता है कि महा कठिन॑ 
तप को जो करते हँ उसकी महा दुःख होता है, उससे उनके मन में खेद व 
आअएकुलता दोती हैं। ऐसी दशा में तपर्िवियों को निर्वाण की प्राप्ति केसे 
हो सकती है । उसका समाधान आाचाये करते हैं।-«« 


ख्होक-आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्हाद निवृतः । 


तपसा दुष्कृतं घोरं श्ुज्जानोएपि न खिचते ॥१४ 
१० 


७४ 
अन्वयार्थ--( आत्मदेशन्तरधशानजनिताल्ददनिय्वुतः) ) आत्मा और 
शरीर के भेद ज्ञान से पढ़ा होने चाले आनन्द से भरा हुआ योगी (तपत्ता) 
वारह प्रकार त्पस्पा करके ( घोरं दुष्कृते ) भयानक पूवे कमे का फलरूप 
महा हुःख को ( झुजानो5पि ) भोगते हुए भी ( न खियते ) नहीं खेद 
माखूम करता है । 


लावाध--आवचाय्ये उस शिप्य को समाधान करते हुए कहते हैं कि 
तप को करते हुए खेद उसी को होता है जिसको शात्मत्ञान नहीं होता तथा 
जो उप्त थात्मप्तान से उत्पन्न परमानन्द का स्वाद नहीं पाता | आत्मानुमत 
से जो परम तप्तिकारी सुख होता है, उस सुख की प्राप्ति की गरज्ञ से यदि 
किसी तपस्वी ने घोर.तपस्या भी शुरू की हो, तो भी उस को उस तपके तपने 
में कोई कप्ट नहीं होता । जैसे द्वल्य का लोभी धूप में नंगे पर १०-४५ कोस 
चलता हुआ भी उस वाधा की कुछ परवाह नहीं करता, क्‍योंकि उसका 
उपयोग उस घन के सम्बन्ध में लालायित हारहा हूँ। एक तो ध्यान का 
अधभ्यासी ध्यान के समय यथवासम्भव निराकुल स्थान में वंठ कर *यान 
करता है, इससे कोई बाहरी कष्ट नहीं भोगता-तो भी यदि निराकुल स्थान 
में बेंठे हुए कोई पूबेपाप के उदय से संकट आजादे तो भी वह उस संकट में 
चित्त को खेदित या मेश्ला नहीं करता हैँ । क्योंकि एक तो उसे जो आत्मा के 
अजुभव का रस आरहा है, उसके सामने वह विपत्ति कोई वस्तु नहीं 
ऋलकती । दूसरे वह ज्ञानी उस संकट को अपने ही किये हुए कमों का फल 
समझा कर मेरा कर्ज़ा छुक रद्द है, ऐसा समझ लेता है तब कोई प्रकार 
भी खेद भाव पत्र में नहीं लाता है | जितने भी दु।ख हैं उनका असर शरीर 
पर पढ़ता है, ज्ञानी ने भेदज्ञान के वल से अपने शरीर को अपने आत्मा से 
भिन्न जान लिया है इतना ही नहीं, उस आत्मा के स्वाद को भी अनुभव 
कर लिया है। इसलिये आत्मा के स्वरूप का परम प्रेमी तथा शरीर से 
अस्यन्त उदास है| गया है। जो जिससे उदास हो जाता है उस पर जो कोई 
विगाड़ या सुधार का मामला होता है, उससे भी वह उदास रहता हे, यह 
नियम हैं| इसलिये शरीर पर कर्मोदय से आने वाली तकलीफों की ज्ञानी 
कुछ परवाह नहीं करता है। वह अपने स्वरूप के आनन्द में मस्त हुआ 


क् 
हरी +-बक०ज. 
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परम संतोपी रहता हे | इसलिये घोर तप करते हुए भी न उसे दुःख होता 


है, न मृन में खेढ लाता है। धतः शांत वैराग्य आत्मानुभब के प्रताप से 
कर्मा की निजरा करता हत्या निर्षाण का पात्र हे जाता है | ४ 


. आगे को उत्थानिका--आचाये कदते हैं कि यदि तपस्त्री के तप 
की क्रिया में खेद हे! जावे तो उसको आत्मस्व॒रूप की प्राप्ति नहीं हे! सकती 
क्योंकि उस का मन घमेध्यान से छूटकर आर्चध्यान में आ जावेगा | 


आोक-रागठेबादि कल्‍लोलेरलोल वनन्‍्मनोजलम | 
स पश्यवाव्मनस्तत्त्वं स तच्च नेतरों जन ॥ ३४५ 


अन्चयाध--( यन्मनोजलम ) जिस का मनरूपी जल ( रागंठेपादि 
कल्लीलेः ) राग, हेप, क्रोध, मान, माया, लोभादि तरंगों से ( अलोलं ) 
चंचल नहीं है, मलीन नहीं है अर्थात्‌ बीतरागता में स्थिर है ( सः ) वही 
आत्मा ( आत्मन; तत्च ) आत्मा के यथाथेस्त्ररय को ( पश्यति ) देखता 
है, अनुभव करता है । ( सः ) वही आत्मदर्शी ( तत्व ) स्व॒ये त्स्व॒रूप 
है अर्थात्‌ परमात्मा के स्वभावरूप है ( इतरः जन; न ) दूसरा जो मलुप्य 
आत्मा की तरफ सनन्‍्मुख नहीं है, वह उस समय तलरूप वर्तमान पर्याय 
अपेत्ता नहीं है । 


भावारथ--जेसे समुद्र का जल जब पवन के हरा उठने वाली तरंगों से 
चंचल होता है, तव उस में निर्मेलता के साथ पदाथे नहीं दिखता है। परन्तु 
जब वह जल स्थिर होता है तव उस निमेल जल में अपना झुंह या कोई भी 
पदाथ साफ साफ दिख जाता है। तेंसे ही जब मन राग, द्वेप, क्रोधच, मान, 
पाया, लोभादि विक्रारी भाषों से चंचल हाता है, तब उस में आत्मा का 
स्वभाव नहीं कलकता-। परन्तु जब मन में राग देपादि विकार नहीं होते 
तब वह मन निमेल होता है। ओर निमेल मन में आत्मा का जो स्वरूप हे, 
सो वरावर दिखता है । जिस के मन में राग, देप, मोद है, वह धात्मा के 
स्वरूप को नहीं पासकता है। इसी से जो ख्म्यग्टप्टि योगी हूँ वे अपने स्व॒रूप 
” के अलुभव में ऐसे दत्तचिच होते हैं कि वादिरी शरीर के खेदों में रामद्वेप 


ब 


जद 


नहीं करते हैं, इसी से उन को किधी तरह का कष्ट नहीं हाता है | वे आर्च 
ध्यान नहीं करते, वे सदा घपेध्यान में लीन रहते हुए, आनन्द का उपयोग 
करते हैं । ह 


आरएे की उत्थाविद्या--जिस भात्मा के तत्य को राग देप रहित 
जीव देखना है वह तत्व केसा है ? उस का क्या स्वरूप है ? सो कहते हैं।- 


श्लोक-अवित्षिप्तं मनस्तच्व॑ विक्षिप्तं आनितिरशास्मनः । 
घारयेत्तदवि ज्ञिप्ले विज्षिप्त॑ नाश्रयेत्ततः ॥ २६ ॥) 


अन्वयाथे--( अविक्तिप्त ) विक्षेप रहित भर्थात्‌ रागादि में नहीं 

परिण॒पन करता हुआ, देदादि ओर आत्मा को एक मानवे के अभिष्राय को 
त्याग करमे से अमने स्वरूप में ही निश्चलता को प्राप्त करता हुआ (मत) 
पन ( आत्मनः तले ) वास्तविक आत्मा का स्वरूप है । ( विक्तिप्से ) तथा 
जो ऊपर से विपरीत विक्ञेपरूप, रामादि में परिणत हुआ, शरीरादि 
और आत्मा को भेद ज्ञान न करता हुआ पन है, सो ( अआान्ति) ) अप है, 
मिथ्याक्ष हे, आरा का स्वभाव नहीं है । ( ततः ) इसलिये ( तत्‌ ) उस 
मन को ( चविक्षिप्त ) अविक्तिप्त अर्थात राग द्वेपादि रहित ( धारयेत ) 
धारण करना चाहिये ( विद्धिप्तं ) राग द्वेप से ज्षेतभित मन की अवस्था को 
( न आाश्रेयत्‌ ) नहीं आश्रय करना चाहियि | ' 


भावाधे--भाचाये कहते हैं कि वह आत्मा का स्वरूप अपने ही पास 


है, जो भाव मन काम विचार का कर रहा है, उस को मिथ्या बुद्धि से व 
रागद्रेष से जब हठा दिया जाता है तब जो स्वयं ही त्रिचार या चिता की 
निश्रलता हो जाती है, ओर वहां भीतर जो कुछ ऋलकऋता है वही चआत्माका 
सच्चा स्वर्प है | ओर जहां मन मिथ्यात्रभाव व्‌ रामदेष के फनन्‍्दों में 
उलम्धा होता है वहां आत्मा का स्वरूप नहीं कलकता, क्योंकि वहां अम है 
इसी लिये जो तत्वज्ञानी अपने स्व॒रूप को प्राप्त करना चाहता है उसको अपने 
आत्मा के सच स्वरूप का श्रद्धान करना चाहिये, ऐसा कि अपना आत्मा सबेभाव 
कमे,द्रव्यकमे ,नो कमे से भिन्न पतीति में आवे। फिर पर पदाथों से रागद्रेप छोंडकर 
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* झपने उपयोग को आत्माक्ने स्वरूप में जमाना चाहिए, वस इसी समय आत्मा 
के सखल्प का अनुभव हो जायगा, मन के उपयोग काआउत्पा में तन्पय होना 
ही आत्मा के सच्चे स्वरूप का लाभ है। जहां सच्चा श्रद्धान न होगा वहां 
मन कभी भी रागटेप रहित निश्चल नहीं थो सकता, इसी से वहां आत्म- 
स्वरूप नहीं मिल सकता | यदि आत्मा के आनंद की भावना है तो शिप्य 
को राम द्वेष रहित मन को करना चाहिये तथा रागादि भावों म॑ मन को 
उलमभाए नहीं रखना चाहिए | 

आगे की उत्थानिका--शिप्य प्रश्न करता हे कि किस तरह मन को 
विज्ञेप तथा किस तरद् आज्तिप होता है, इसी का उत्तर आचाये देते १--- 


ख्ोंक-छलतविद्या्या ससंस्कारै रवशं क्षिप्यते सनः | 
तद्देत्न ज्ञानसंस्कारे: स्वतस्तत्वे5वतिछते ॥३७॥ 


अन्वसार्थ--( अविद्याभ्याससंस्कारें! ) शरीर आदि की शुचि 
स्थिर तथा आत्रार्प मान लेना ऐसी जो अविदश्वा अयोत्‌ अज्ञान, इस 
भ्रज्ञानक्े वार २ होने से जो पदा हुईं वासनाएं उनके कारण ( मनः ) यह 
मन ( अबश ) अपने वश को छोड़ कर अर्थात्‌ इन्द्रियों के आधीन होकर 
( क्षिप्यते ) विज्तिप्त अर्थात्‌ रागीदेपी होजाता है | ( तदेव ) बही मन (त्तान 
सेस्क्रारे! ) आत्मा शरीरादि से भिन्‍न है, इस प्रकार धान के बार वार 
अश्यास से प्राप्त हुए संस्कारों के द्वारा चघर्थात्‌ भेद ज्ञान के अभ्यास से 
( स्वतः ) अपने आप ही ( तत्ये ) आत्मख्वझूप में ( अवतिए्ठते ) ठहर 
जाता है । हे बी आज 

आावयारथ---आचाये कहते हैं कि अम्यास एक ऐसी चीज दें कि जिस 
के कारण मत की हसि लाना प्रकार की हो जाती है। चन्ञानी मिथ्याती 
जीव को श्ात्मा के ऋवरूप का पता नहीं होता ।- वह जो अनात्मा है उसे 
ही आत्मा समझ लेता हैं । रागढ्रेपरूप व शरीररूप द्वी आत्मा है, इस अज्ञान 
के अनादि काल से होने वाले अभ्यास से इस अज्ानी का मन शांति को 
नहीं भोगता | निरंतर इन्द्रिय विपयों ओर कपायोंके आधीन पड़ा रहता है-इ्ट 
पदाथों में राग तथा अनिष्ठ में द्वेप निरंतर किया करता है । मनके त्रिक्षिप्त 


ना 
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होने का कारण वास्तव में अनजान है। इसी तरह जब भेदवित्ञान का बार 
वार अभ्यास किया जाता है अर्थात्‌ ऐसा मनन किया जाता है कि शुद्ध 
चेतन्यमात्र परमपदाथे सिद्ध भगवान के समान जो कोई है, वह में हैं, तया 
कमो के उदय से होने वाले अनेक नमित्तिक भाव वे सब मेरे स्व्रभाव से 
भिन्न हैं तया अन्य द्रव्य जिनकी सत्ता इर तरह झम्र से निराली है, ये तो 
भिन्‍न हैं हीं। इस पुनः पुनः अभ्यास के वल से वह मन ज्ञानी हो जाता है 
और स्वयं ही आनंददायी शांत आात्मस्व॒रूप में पूणे विश्वास रखता है ओर 
अवसर पाकर अपने झात्मानुमव में लय हो जाता है। इस लिये सम्यपत्नान 
के वल से ही मन रागद्वेप रहित हो आत्मा का विलास करता है। तात्पयें यह 
है कि ज्ञानी को इस भेद विज्ञान का वार वार अभ्यास करना चाहिए। 


आगे की उत्वानिका--चित्त के विक्षेप होने से क्या फल होता हे 
तथा अविक्षिप्त रहने से क्या फल होता है, इसी बात को ठशविे हैं।--- 


खोक-अपसानादयस्तस्य विक्लेपो यसय चेत्स:ः । 
नापसानादयसुतस्यस न क्लेपो ससरय चेतसः ॥8८॥ 


अन्वयाथे--( यस्य चेतसः ) जिस के चित्त में ( विज्ञेप/ ) रागद्वेप 
मोह का क्षोम रहता है ( तसथ ) उसी के ( अपमानादाय; ) अपमान आदि 
भाव हुआ करते हैं अर्थात्‌ मेरा मान खंडन होगया, मेरी अबज्ञा छुई, में 
बड़ा हूँ ऐसा मान, दूसरे को देख कर इर्पा करना आदि खोटे भाव छुआ 
करते हैं। ( यस्य चेतस; ) जिस के चित्त में (न क्षेंप१ ) रागद्वेपादि 
का क्षोभ नहीं होता है ( तस्य ) उस के ( अपमानादयः ) ये अपमानाडि 
अशुभ भाव ( न ) नहीं होते हैं । हे 

भावार्थ--यहां पर आचाये ने यह द्खिलाया है कि मनके भीतर 
होने दाले कुत्सित विकारों का घूलकारण अज्ञानरूप मन की प्रवृत्ति 
है। जो मनुष्य इस शरीर में आत्मचुद्धि रखता है तथा इन्द्रियविषय भोग 
को ही अपना स्वेस्व समकता है और संसार के भ्रपंच जालों में ही जिस 
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के मनको विश्वाम मिलता है, बह रात्रि दिन अपने अईकार में फँसा रहता है। 
अपनी जरासी भी अवज्ञा को सह नहीं सकता, तथा अपने सामने किसी 
की बढ़ती को पसन्द नहीं करता, इईपॉमाव में व अन्य भोगांदे की 
चिन्ताओं में तथा वेरभाव में उल्ककर रात दिन दु।/खी तथा आकुलित 
४» रढेता हैं । यह अवस्था उस पाणी के मन की नहीं होती, जिस के मन में 
यह रागद्रेपादि की विटम्बना अश्लानरूप नहीं होती । जो पुरुष ज्ञानी होता है 

. बह अपने मन में कपाय की तीत्रता को नहीं होने देता तथा ज्ञान के वल से 
यथा विचार करता हैँ, ओर सुखी रहता हैं। तात्पये यह है कि सब 
आक्ुलताशों का मूल कारण अन्न है| श्स अज्ञान के मिटते ही परिणामों में 
आरंमा की तरफ सन्म्मखता होती है ओर रागंद्रेषादि क्षेभ घटता जाता है। 


आगे की उत्थानिका--अपपान आदि रागठेपादि के भाव जब आद्दे 
तब उन को दूर करने की क्या उपाय है, इसी को समकाते हैं;-- 


श्लोक-यदा मोह[त्प्रजायेते रागद्रेपो तपस्विनः ॥ 
तदेव भावयेत्स्वस्थमात्मानं शाम्यतः चणात्‌ 0३६७ 


अन्वसाथ-( यदा ) जब ( तपस्थिनः ) किसी/ तपस्व्री के ( मोहात ) 
मोहनीय कम के उदय से ( रागद्वेपों ) राग व द्वेष ( प्रजायेते ) उत्पन्न होदें 
( तदव ) उसी समय में ही वह तपस्वी ( स्वस्थ ) बाहरी विषयों से हटकर के 
अपने स्वरूप में स्थित ( आत्मान ) आत्मा को ( भाषयेत ) बारवार विचार 
करे | ऐसा करने ही से थे रागद्रेष ( क्षणात्‌ ) क्षण॒पात्र में ही ( शाम्यत) 
शांत हो जतिंगे । ६3 


'भावयाथ--जव कोई निममित्त ऐसा मिले कि जिसके कारण किसी भी 
तरह का कपायभाव जग उठे ओर रागद्रेपरप परिणति होने लगे, तो उसी 
समय तलज्ञानी को चाहिये कि वह निश्चयनय की शरण अभरहण्‌ करके 
निश्नयनय के ध्राश्रय से आत्मा के स्वरूप को वारवार विचार करें, कि यह 
आत्या रागंद्रेप रहित वीतराग ज्ञानानंदवर्यी है | जब म॑ ऐसा हूं, तब मेरे में 
ये अपमानादि के भाव क्यों होते हैं, नहीं होने चाहिये | ऐसा स्ररूप चिन्तवन 


८० 


होते ही अपनी कपाय जाती रहेगी, रागंद्रेपष न रहेगे। जमे जिस 
सप्य अपना शरीर उच्ण॒ता का तीत्रता से अछुभव करता है, उसी 
सभय यदि शांत जल के भरे तालाब में हम स्नान करें तो इचबकी 
लगाते ही सब गर्मी निकल जायगी और ठंढक हो जायगी । इसी तरह रागंदेप से 
जब उपयोग अातापित हो त्व ही शुद्ध आत्मारूप में हूं, शांव समुद्र में हूं, 
परमसुखी में हूं, ऐसा विचार करते ही राणंद्रेप की गर्मी शांत दो जायगी 
ओर यह निराकुल हो जावेगा | 


आगे की उत्थानिक्रा--भागे कहते ह॑ कि रागंदेप करने करा विपय 
कौन है ? ओर यदि इन्हें छोड़ना हो तो राशसंट्रेप के विपय से विपक्त विपय 
कोन है ? 


खोक-यजत्र काये सुने: प्रेस ततः मच्याव्य देहिनस्‌ । 
बुहुष्या तदुत्तसे छाबे योजय्रेस्प्रेस नश्यति ॥9०॥७ 


अन्वयाथ--( यत्र का ) जिस अपने या पर के शरीर में अथवा 
इन्द्रियादि पदार्थों में ( मुने! ) सुनि का (प्रेम ) प्रेम हो ( तत+ ) उस शरीर 
से या इन्द्रियादि पदाथों से ( देहिनम्‌ ) अपने आत्मा को ( चुद्धचा ) भेद 
ज्ञान के चल से ( मच्याव्य ) हटा करके पीछे ( तत्‌ » उस आत्मा को 
( उत्तमे काये ) उत्तम चिदानन्दमयी शरीरबाले आत्मा के स्वरूप में 
( योजयत्‌ ) लगावे, तव यह फल होगा कि ( भेष ) शरीरादि सम्बन्धी स्नेह 
( नश्यति ) नछ्ठ हे! जायगा । 

- भावार्थ--यहां पर भी आचाये ने राम द्वेषादि हठाने का उपाय 
बताया है कि राग द्वेप यों तो द्वाता नहीं-उनके हेनि के लिये विषय हेते हैं 
अर्थात किसी शरीर च्‌ इन्द्रिय के विषयों को यह इछठ समझ कर उन पर 
राग करता है तथा किसी शरीर व इन्द्रिय के विपयों को अनिष्ठ समझता 
है तो उन पर द्वेप करता हैं। इस तरह पर पदार्था में ही इए अनिष्ठ की 
चुद्धि से राग द्वेप होते हैं । इनके दूर करने का उपाय यह है कि तत्वज्ञानी 
को चाहिये कि भेदज्ञान के वल से अपने आत्ता का स्वरूप ओर शरीरादि 
का स्वरूप विचार करे, जिससे उसके मन में आत्मा व उसके अछुभव में 


घ्दर्‌ 


डयादेय बुद्धि तथा शरीरादि पदार्थों में हेय बुद्धि होनवि, इस बुछि को 
सापने रखके ज्योंद्दी चद आत्मा के सच्चे स्वरूप पर हृप्ठि डालेगा और 
उसका अजलुभव करने लगगा, त्वोी उसका शरीरादि सम्बन्धी स्नह नए 

9 हो जायगा | राग हेपादि विकारों के हटाने का यही उपाय है। आत्मदशेन 
व आत्मा के अनुभव से ही जीव का परम हित होता है, सब आकुलता 
मिट जाती है । 


आगे की उत्थानिक्ा-राग देपादि के नष्ट हाजाने पर क्या अवस्था 
हेाती है, सो कहते ईं-- 


झोक-नउट्सविश्रम्नजं दुःखसात्मझानात्मशाभ्यति | 
नायतास्तन्न निबोन्ति कृषत्जाइपि परम तप; ॥9१ 


वन्चयाथ-( शझात्मविश्रमज ) आत्मा के मिथ्या श्रद्धान से उत्पन्न 
हुआ अर्थात अनात्मा णो शरीरादि सो ही ञथात्मा छ, इस तरह के मिथ्या 
शान से पेदा हुआ जो ( दुःखम ) नाना प्रकार इस लोक व परलोक 
सम्बन्धी क्लेश ४ सो ( आत्मवानात ) आत्मज्ञान से अर्थात्‌ शरीरादि से 
आत्मस्रूप का भेद ज्ञान हेजाने से ओर आत्मस्वरूप के अचुभव करने से 
( प्रशामस्यति ) शांत हाजाता है। परन्तु जो ( तत्र ) उस आत्मस्वरूप में 
( अयताः 2 उद्योगी नहीं है, वे ( परम ) उत्कुछ ( तप ) तप अर्थात्‌ मद्दा 
कठिन २ तपस्या को ( कृत्वाउपि ) करेके भी ( न॑ निर्वान्ति ) नहीं निर्बाण 
की प्राप्ति करते हैं, न सुखी होते हैं । 


भावाधे-यहां पर आचाये कहते हैं कि मिथ्याहष्टि वरिरात्मा को 
आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान म होने पर जेसी विपयकपाय सम्बन्धी 
शाकुलताएं हाती ह व जेसे जसे २ क्लेश विपयों की भाप्ति के लिये उठता 
है तथा इस मिथ्याचुद्धि से दुगेति म॑ जाकर जो जो पहान कछ्ठ उठाता है, 
ये सवे दुःख आत्मा का सच्चा स्वरूप जानने से व अलुभव करने स दूर 
हाजाते हैं । संसार में रहते हुए इस जन्म्र में भी वह वहुत हु।खी नहीं होता 
है| पदार्थों की अद्ूठ भाप्ति में हपे नहीं व अप्राप्ति में शोक नहीं करता हे । 
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घ्य्र 


समताभाव से जो उपलब्ध हेाता है, उनको भोग लेता #--तथा तत्वव्वानी 
परलोक में भी अपने शुभ भावों के प्रताप से खाताकारी सम्बन्धों में प्राप्त 
हेजाता है। आत्मज्ञानी को उसी मांगे पर चलना होता है, जो साक्षात्‌ 
मोक्त दीप में ले जानेवाला हें। ऐसे मा में जाते हुए विकट असाताकारी 
सम्बन्ध बहुत तुच्छ शाते हैं । 


जो ऐसा कहते हैं कि दुधर तप के अनुष्ठान से मुक्ति की सिद्धि होती 
है, इसलिये आत्मज्ञान से दुःखों का नाश नहीं हो सकता हैं। उनके लिये 
आचाये कहते हैं कि सुख की भाप्ति व दु।खों से निहच्ति का हेतु काय- 
क्लेशादि दुधर तप नहीं, किन्तु आत्मज्ञान है। क्‍्योंक्ति आत्मज्ञान तथा 
आत्माठुभव न हो तो महा घोरानुघोर तपस्या करने पर भी उसकी शुद्धि 
नहीं हो सकती । आत्मानुभव शुन्य तपमात्र कुछ पुरयवेघध का कारण है। 
वंध का छेदक, सेसार निवारक तथा अक्तिसाथक नहीं है, इसलिये 
तात्पय यही है कि जिस तरह बने भेद ज्ञान के चल से आत्मानुभव करना 
चाहिये, इसी से ही इस लोक व्‌ परलोक के सब दुःख छूट जावेंगे । 


ब्यागे की उत्थानिका--तप का साधन करते हुए वहिरात्मा मिथ्या 
दृष्टि क्या चाहता हे तथा अतरात्मा किस लिये तप छरता है, इसी बात को 
बताते हैं।-- 


ऋोकन-शुअ शरीर दिव्यांश् विपयनशियाजछति | 
उश्णब्लास्मलतिद हे तत्वज्ञानी दतरुच्युतिस्‌ ॥४२ 


' अन्चयाथे--( देह ) शरीर में तत्सम्वन्धी अनेक पदाथों में ( उत्प- 
ज्ात्मपतिः ) पेदा हुई है थात्मापने की बुद्धि जिसको, वहिरात्मा जीव 
( शुरू शरीरं ) सुन्दर शरीर (च ) और ( दिव्वान्‌ पिपयान्‌ ) उत्तम 
स्वर्ग सम्बन्धी विषय भोगों को ( अभिवाण्छति ) चाहता है। फिन्त 
( तलज्लानी ) जिसने शात्म स्वरूप को भले प्रकार जान लिया है, ऐसा - 
जानी ( ततः ) इस शरीर व उसके संम्बन्धी विंपय भोगों से ( च्युतिम ) 
छुट्टी अर्थात्‌ मुक्ति चाहता है। 


ह घ्द्३्‌ 


मावाथे--यहां आचाये ने वहिरात्मा तथा आतरात्मा की भावना का 
खुलासा किया है कि अज्ञानी पिथ्या-दम्टि लीव तपादि क्रिया करता हुआ 
भीतर में विषय भोग की अमिलापा को नहीं मिटा पाता है| क्योंकि उस 
का श्रद्धान आत्मसुख में नहीं होता, किन्तु इन्द्रियां के विपय सुख में ही 
होता है। इसलिये धर साथन करते हुए भी व घोर तपस्या करते हुए भी 
इसी भावना को भीतर जगाता रहता हैं, जिस से कभी भी सच्े 
खुख को नहीं पाता । इिन्‍्तु जो अवतरात्मा सम्यम्दप्टि जीव है 
वह आत्मानंद की चाह व परम्परा म॒क्तित की भावना से तप आदि 
धर्म का अलुष्ठान करता है | जिस, तप से निराकुखता होकर परिणाम आत्पा 
के विचार में तथा अनुभव में जद सकें व परिणाम शुद्ध होते चले जावे, 
उस तपादि के अलुष्ठान को बड़े प्रेम से संसार विषय भोगों से विरक्तमाव 
रखता इआ करता है | पिथ्याज्ञानी ओर सम्य्शानी की भावना में बड़ा 
ही फेर है| तात्पय्य यह है कि स्रस्वरूप के अनुभव की भावना ही परम 


कारयेकारी है । 


आगे की उत्थानिका--( मिथ्याज्ञानी ) अपनी परिणशति के कारण 
अवश्य बंध को पाप्त कश्ता है, जब कि सम्यण्चानी अपनी सम्यकू परिणृत्ति 
के प्रताप से वंध को न दारता ऋइआ उल्टा कर्मा की निमेरा करता है | 


शछोक-परित्राहमसतिः स्वस्मथाच्च्युतो बध्चात्यसंशयम्त्‌ ) 
स्वस्मिन्नहस्सतिश्च्युत्वा परस्मान्छुच्यते बुध: ॥ ४४ 


अन्चधा---( परन्र ) पर जो शरीरादि हैं उन में / अहसम्मतिः ) 
आत्मा की दछि करने बाला वहिरात्मा ९ स्वस्मात्‌ ) अपने आत्मस्वरूप से 
( च्युतः ) अएछ छुआ (वसशय्म) विना किसी संशय के अवश्य (ध्नाति) 
धन को प्राप्त करलेता है अर्थात कर्मो को वांधता है । जब कि (स्वस्मिन्‌ ) 
अपने आत्मा के स्वरूप में ( अहस्मति। ) अपने आत्मपने की हछ्धि रखने 
»बाला ( बुध; ) अन्तरात्पा ज्ञानी ( परस्मात्‌ ) पर जो शरीरादि व कमे वध 
थ्रादि उन से ( न्युकत्या ) अलग होकर ( मुच्यते ) घक्त हो जाता है। 


स्पडे 


सावाथ--यहां पर आांचाये ने वंध ओर पोक्ष के कारण से स्पष्ट रूप 
से बताया है। संसार का कारण मिथ्यात्त है। पर को अपना मानना 
मिथ्यात्व है। जो अपने स्व॒रूग के श्रद्धान से रहित है, ओर पुदलकूत अवस्था 
में अपनायत की बुद्धि रखता है, वह अज्ञान से पर में इष्ट व अनिष्ट वृद्धि 
रखता हुआ व रांसार में मोह करता हुआ, पाप पुयय अनिष्ठ कर्मा से वेधता 
है। इसमें किसी प्रकार का भी संशव नहीं इ-तथा जो अपने आत्मद्रत्य की 
पहिचान रखता है ओर अपने आत्मा में ही आत्पवुद्धि रखता है, वह मोक्षमागे 
मं चलने वाला है। उस की अन्तःकरण की इत्ति अपने स्वरूप के सन्मुख होती 
है। वह निरंतर वेराग्यवान रहता है। उदयमें आए हुए कर्पो। को समताभाव 
से भोगलेता है | इस से पूर्वदद्ध कर्मी फी तो निमेरा होजाती डै-तथा नवीन 
बेधन वहुब हलका होताहै, जो नहीं के वरावर है। इससे अत में यह फल होता 
है, छि वह एक दिन सव कर्मा से छूट कर मुक्त होजाता है । 


आगे की उत्थानिका--बहिरात्मा जिन पदार्थी में अपनेपने की हृद्धि 
करता है, उन पदार्था के सम्बन्ध में इस चुद्धि के द्वारा वह क्‍या माना करता 
है-तथ्ा अतंरात्मा जिस में अपनेपने की बुद्धि करताहैं, वह इस बुद्धि से उस 
पदाथे को क्या समझता है, इस वात को दिखलाते हैंः--- 


'झलोक-हश्यसानमिद सूढठस्लि छिज्रुमवद्युध्यले । 
हृदसित्यतन बद्भुरुत निष्पन्न शब्द्वजितसू्‌ ॥9०॥ 


अन्वयाथे--( मूढ ) सूखे अज्ञानी प्राणी ( इदं ) इस ( दृश्यमानं ) 
दिखलाई देने वाले मनुष्यों के शरीरादि को ( त्रिलिगम ) तीन लिगरूप 
अर्थात्‌ ख्ली, पुरुष, नपुंसकरूप ( अवबुध्यते ) मानता है । अज्ञानी जीव को 
मिन्न आत्मा की प्रतीत नहीं है, इससे-शरीर को आत्मा मानने से उस थात्मा 
को ही ख्री, पुरुष, नपुंसक देखता हुआ वेसाही व्यवहार करता हे | (तु ) 
किन्तु ( अवबुद्ध। ) ज्ञानी अतरात्मा ( ईद ) इस आत्मतत्त को ( निप्पन्नस ) 
परिपू्े अपने गुणे|ं से पूणे तथा अनादि से सिद्धस्वरूप तथा ( शब्दवाजि 
तस्‌ ) शब्द की कल्पना से रहित ( इति ) ऐसा मानता हे। 


ब्डशर - >> 


भावार्थ--अज्ञानी की दष्टि विलकुल पर की तरफ कुकी हुई है, इस को 
आत्मस्वरूप का विलकुल भी श्रद्धान नहीं द ।वह घाहरी जगत को सब छुछ 
सपमकता हैं । इससे जो पुरुष दीखता है डसे पुरुष, जो स्त्री दीखती दे उसे 
स्री व जो नपुंसक द उसे नपुंसक देखता ह | ध्र्थात्‌ जो कुछ बाइरी अश्युद्ध 
अवस्था पढाथां की ६, उनही को असली वस्तु मानता हें, डसे शुद्ध आत्मस्त- 
रूप का पता नहीं हैं | डख की दृष्टि सृढ़ दे अथवा सबेधा अशुद्ध व्यवहार की 
ओर कुकी हुई है, इसीसे उस को इंए्ठट वियोग व अनिष्ठ संयोग का महान 
कप्ठ होता 3 | उच्च कारण भी दुःखदाई होता है ओर उसका परलोक भी 
शुभ हाता है, परन्तु जिसने अंतरात्मबुद्धि पाली है, वह पदायों को निश्चय 
द्रव्यदृष्ठि से देखता है। इसे दृष्टि में उसे अपना थात्मा त्रिकारू अवाधित, 
अन॑तगुण, पर्यायमय, एक़रूए, सबे ओपाधिक भावों से शून्य, अनादि, अनंत, 
परम पतापी, सब विकटयों से रहित, परम शुद्ध, परम जानी, परम वीतरागी, सिद्ध 
सम दीखता हे |इसीतरह वह पुठलद्वव्य को भी अपने स्वरूप में देखता हैं । 
उसकी अनेक घरद पट आदि अवस्थाएं उसकी घुद्धि से निकल जाती हैं। जैसा 
आत्मा निरापन्न ओर विकल्प रहित दीखता है, वैसा पुद्ल भी तथा पेसेडी 
सबे ही द्रव्य दीख़ते हे । इस तरढ शुद्ध निपल दृष्टि के प्रताप से यथाये आत्मा 
का देखता हुआ में स्त्रये परमात्मा स््॒रूप हूं, इस भाव भे॑ लीन होता हुआ 
स्वयं परमात्मा हे जाता है। क्योंकि जो जेसा भावे, वह बेसा हे! जावे । जेसा 
श्री नागसन सुनि ने श्री तलानुशासून में ऋषा है+-- 


खऋझोक--परिणमते खेचारसला भावेल सत्तेत सन्‍समयी सवति | 
अह नन्‍्च्यानाविछी भादाहें: स्थांट्सवय तरमाच्‌ ॥१6०॥ 
सेल लाबवेन यदुरूप धयासत्खात्लानकात्लजित्‌ ॥ 
चेन चन्सलगता सादलि सो पाधथि: रफटिको यथा ४५९ 


सावाणधो--जिस भाव से आत्मा परिशपन करता है, उस भाव से वह 
तन्‍्मयी हा जाता है, इसीलिये अर्दत के ध्यान में लगा हुआ स्वये भाव अधेन्‌ 
हे जाता है। आत्मतानी जिस भाव से जि रूप झात्मा को-आता है उसीसे 


च्प्द्‌ के 


ही तन्यय हाजाता है । जैसे स्फटिकपणि में जेसी उपाधि लगती है, वैसी लाल 
या हरी आदि रूप परिशुमन कर जाती हे । 


तात्पये यह हे कि ज्ञानी द्रव्यदष्टि से पढाथे का अचुभव करे तो उसे सब्र 
ही पदाथे अपने तन्मय हैं | वह निन्र आत्मा को भ्रहणया कर स्वस्थ हाजाता है 
ओर मोक्षद्वीप के मागे भें चलने लगता है । 


आगे की डत्थानिका--यहां शिष्य शक्रा करता है कि यदि अन्त- 
रात्मा ही आत्मा को भले भफार जानता है, तव डसके कभी भी इस प्रकार 
एकचपने का भ्रम क्‍यों होता है, मिससे वह अपने को ऐसा मानने लगता 
है, ५० में पुरुष हूं, में गोरा हूं, इत्याढि इस शेका का समाधान आचास्ये 
करते हैं।--- 


सछोक-जानन्नप्यात्मनस्तत्व विवितक्त सावयज्नपि । 
पूे विश्वमसंस्काराइआंति सूयो5षपि गच्छुति ॥४५ 


अन्धर्यांथे--( आत्मनः ) आत्मा का ( तत्व ) यथाथेस्व॒रूप 
( जानन्‌ झपि ) जानते हुए भी तथा उसे ( विविक्त ) सबे शरीरादि 
पुदल द्रव्य ओर उसकी अनेक अचस्थाओं से भिन्न ( भावयन्‌ अपि ) 
भावते हुए भी ( भूयोज्पि ) फिर भी ( पूवे विश्वम संस्कारात्‌ ) पूवे में 
अर्थात्‌ मिथ्यात्त अवस्था में अनुभव किये हुए मिथ्या अरद्धान की वासना 
के प्रभाव से ( श्रान्ति गच्छति ) अआाांति में पढ़ जाता है। 


झनादि काल का जो मिथ्यादृष्टि अज्ञनी जीव है उसको सबसे पहले 
उपशम सम्यक्‍्त्व होता है, जिसकी स्थिति अतसुहत्त की है। उसके पीछे यदि 
मिथ्यात्व का उदय आजाचे, तो वह अतरात्मा फिर बहिरात्पा होजाता है । 
उसका श्रद्धान गिरजाता है | इसका कारण यही है कि उसका पूषे का 
अभ्यास मिटा नहीं हे । कुछ काल के लिये दव गया था सो फिर प्रगर् 
होगया है । इस वात के कहने का अभिप्राय यह है कि सम्यकक्‍त् की प्राप्ति 
जिन वाहरी कारणों से होती है, उनका साधन कभी छोड़ना न चाहिये । 
जब तक सम्यपक्तल दृढ न होजावे, तव तक उसके साधनों का अवलम्बन 


” ध्७ 
रखना चाहिये | सम्यकत् की प्राप्ति का कारण शासत्र व उपदेश द्वारा तत्व 
विचार करना ह। ध्यानाकार सूत्ति के द्वारा शुद्ध भाव की भक्ति करके कपाय 
मंद करना तथा विचार में आत्मासुभद की दशा को जताना है-तथा एकांत 
में वठ कर सत्र पर के स्व॒रूप का मनन करना है। एक दफे श्रद्धान होजाने 
पर भी इन बाहरी कारणों को यदि न छोड़ा जायगा, तो एक ढफे सम्यक्‍त्व 


छूटने पर फिर सम्यकक्‍त्व का लाभ हो जावेगा । इस तरह दृढ़ श्ुद्धान होने तक 
सतत उसके कारणों का सेवन करना चाहिये, प्रमाद न होना चाहिये | 


आगे की उत्थानिका--उस तरह फिर जो अ्रांति होजावे, उस को 
किस तरह छोड़े, इसका उपाय बताते ईं।--- 


सछोक-अचेतनसिदं दृश्यसदृश्यं चेतन ततः | 
क रुप्यामि क्र तुष्यामि मध्यस्थोषहं, भ्वास्यतः ॥8४६ 


सन्वसाय--( इद् दृश्य ) यह जो वस्तुएं देखने में आरही हैं अर्थात्‌ 
जो इंद्रियों से भदण्‌ में आरही हैं, शरीर आदि पदाथे सो सब (अचेतर्न ) 
जड़ हैं। इनके ऊपर यदि क्रोध किया जाय व इन पर संतोप बताया जाय, 
तो ये कुछ नही समझा सकती हैं। क्योंकि इनमें चेतनपना नहीं है,और जो 
( चेतन ) चेतन स्वरूप आत्मा का स्वभाव हैँ सो ( अरश्य ) इंद्रियों के 
द्वारा देखने व महंख में नहीं आता ( ततः ) क्योंकि जैसे शरीरादि जढ़ 
होने से क्रोध व हपे के पात्र नहीं हैं, उसी तरह यह आत्मा का स्वरूप जो 
चेतन है, वह भी हमारे क्रोध व हपे का स्थान नहीं होसकता । क्‍योंकि वह 
दिखलाई ही नहीं पड़ता-विना देखे पर क्रोधादि कैसे किया जाय | इसी 
कारण से ( के ) कहां पर ध्‌ किस पर (€ रुष्याम्रि ) में क्रोध करू व्‌ (कल) 
कहां पर व किस पर (९ तुप्यामि ) में संतोष करूं ( अतः ) इसलिये जब 
क्रोध व्‌ सतोप का कोई विपय नहीं होता, तब ( झहं ) में ( मध्यस्थः ) 
' अध्यस्थ अर्थात्‌ उदासीन, वीतरागी ( भवामि ) रद्तता हूं । 


सावाथे--यहां पर आचाये आंति में आये हुए अतरात्मा को सम- 
काते हैं, जब तेरे दिल में पर वस्तु में आशक्ति होकर किसी पर क्रोध 


जन 


स्द्प्न 


फ् 


होजाय व मोह पदा होजाव, तव तू इस तरह भावना कर कि द्रव्य दृष्टि से 
जो २ जड़ पूर्चीक ह, वही इंद्रियों का विषय हो सकता है । उन पर कोई ठरद 
की क्रिया करनी उनके भीतर विकार नहीं कर सकती | क्योकि नह कुछ 
समझता ही नहीं ओर जो २ चेदन व्व्यच्टटि से दिखता है, वह इंद्वियों 
का विषय नही हूँ, उन पर कोघ व संतोप हो ही नहीं सकना-वथा यदि 
में करू भी, तव भी चेतन में जो उच्यदृष्ठि से अखंड शुद्धस्व॒मावमव डे, 


विकार नहीं हा सकता | डब्याधिक्नय से देखने हुए चेतन अपने स्वभाव 
में ओर जड़ अपने स्वभाव में दीखते हँ-तथा में भी अपने को अपने स्वभाव 


0०... 


१० 


॥4(॥। 
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में देखता हूँ, तत्र म॑ आर पर से ही आत्माएं शुद्ध वरावर शक्त सी 
दीख रही हँ-न कोई शत्रु 5, न मित्र 5, सबही आता सम ई । फिर वहाँ 
क्रोध व्‌ हर्ष का काय ही नहीं रब्ता, इसीलिये में से स मोद छोड़कर 
परम उद्ासीन तथा घीतरागी रहता है । मे अपने स्वभाव में जमे रह कर 
परम सुख शांति विलास करता हूं। जँसे प्ग्पात्मा समदर्णी, वीत- 
रागी तथा बानमय है, जानता देखता हुआ भी किसी पर राग टेप नहीं 
करता, इसी चरहू सम भी इहना हू। घब्या मेरा चड्धा से जसे परमात्मा का 
एरमानंद्‌ का अचुभव हाला ६, बेंसा मुझे अछुभव होता हैं। 


आगे की उत्थानिका--आगे कहते ई कि मिख्याराप्ट किस वस्तु 
को स्थागता तथा यहण करता है, ओर अवृररान्पा सम्पसदप्टि किस चस्तु को 
त्वागता या अहण करता 


ख्कोक-त्यागादाने चहिसृढः करोत्यध्यात्मात्मवित्र । 


- नान्तबेहिरुरादान न त्यागों निश्चितास्मनः ॥४णा 


अन्वधाय--( यृढः ) मृख्र मिथ्याहप्टि € वहेंः ) बाहरी पदायों में 

( त्यागादाने ) त्याग ओर गमदण करता है, अथात लिन पदायों को अनिष 
समझ कर बुरा जानता है, उन्हीं पर हेप करके उनको छोडता है, और लिन 
पर इच्छा करता हैँ; डन यर राग करता है| इससे डनको भ्रहण कर लेता 
है, किन्त ( आत्मचित ) आत्मबानों सम्पन्हष्टि ( अव्यात्मम्‌ ) अपने भीतर 


च्द््‌ 


( त्याग्रादान ) त्याग ओर ग्रहण ( करोति ) करता है, श्र्थात्‌ रागहेपादि 
विभावों को व अतरंग, वहिरंग विकरपों को त्यागता है, ओर अपने चिदा- 
ननन्‍्दमयी स्वभाव को थहरण करता है । परंतु (निष्ठितात्मनः) क़तकृत्य आत्मा 
के ( अन्तवेहि; ) अन्तरंग या बाहर ( न उपादानं ) न कुछ मदण होता है 
( न त्याग: ) न छुछ त्याग होता हे । 

मावाथें--यहां पर आचाये ने वहिरात्मा सबिकल्प अतरात्मा और 
निर्विकल्प अतरात्मा की अवस्थाएं बताई हैं । अज्ञानी मिथ्यादष्टि वहिरात्मा 
के अतरंग में विपय भोग करने की वासना होती है। इससे जिन २ पदाथों 
के संयोग से उसके इस प्रयोजन के सिद्ध होने में मदद मिलती है, उनको तो 
अहण करता है, ओर जिन २ पदार्था से उसके हए प्रयोजन में बाधा 
प्रड़ती है उन्हों को त्याग देता है। कभी कभी अज्ञानी जीव मोक्ष अवस्था में 
नहीं खंड होनेवाले अनंत सुख की बांछा करलेता है, जिस में उसका यह भीतर 
का भाव होता है कि इन्द्रिय सुख की जाति का ही यह सुख हे-संसार में 
यह बहुत थोड़ा प्राप्त होता है, किन्तु मोक्ष में पूर्ण मिलसक्ता है। इसी लोभ 
से बह घर वार परिग्रह्द को छोड़ देता है शोर महा कठिन सुनित्रत का संयम 
पालने लग जाता है।उस का वह त्याग यहण केवल अज्ञान रूप है । विऋटप 
- अतरात्मा अपने भीतर होने वाले रागंद्रेषपांदि विकारी भावों को आत्मालुभव 
में वाधक जान त्यागता है व्‌ अन्य संकल्प स्रोत विकब्पों को मेंट देता है 
ओर चिदानंदमयी एक निज आत्मा के स्वभाव को भरहण करता है। यह 
त्याग, ग्रहण ज्ञानरूप है । तीसरा जो श्वालुभव में लव॒लीन दे वह ऐसा 
स्व॒रूप में तन्‍्मय है कि उसे यदद विकरप ही न उठता, कि में कुछ यहण करूं 
या त्थायूं । वह स्व॒रूपापत्त हो रहा है, स्वस्त्राद को भोग रहा है अथवा इस 
दशा में हम परमात्मा को भी ले सक्ते हैं| परमात्मा भहण त्याग के भगढ़े से 
धाहर है, क्योंकि वह ऋतकृत्य हो गया है 

ऋआगे की उत्थानिका--आगे कहते हैं कि सविकटपवयी अतरात्मा 
अतरंग में त्थाग या भहण किस तरह करे । 
स्कोक-युंजीत सनसा55त्मान वाक्कायाभ्यां वियोजयेत्‌ ! 

मनसा व्यवहारं तु ल्वजेदाकाययोजितम््‌ 0 ऐ४८ 0 
श्न्‌ 


६७ 

अन्चयाये--( मनसा ) मन से (€ झात्मान ) आत्मा को ( युजीत ) 
सम्बन्धित करे अर्थात्‌ चित्त को एकाग्र आत्मा के स्वरूप में करे तथा अपने 
आझात्मा को ( वाकायाभ्यां ) वचन और कायसे ( वियोनयेत्‌ ) अलग करे 
घझर्थात्‌ जो मानस उपयोग है वह वास्तव में आत्मा का ज्ञानोपयोग है। उसके 
साथ आत्मा का अभेद समझे ओर शरीर व बचन से विलकुल भेद है इससे 
उनसे शझात्मा का अमेद न समझे । ( तु ) ओर ( वाक्काय योजितम्‌ ) वचन 
तथा काम से किये हुए ( व्यवहारं ) व्यवहार को (मनंसा) मन से स्यजेत ) 
छोड़ देंवे । अथात्‌ जो कुछ प्रशत्ति व निटक्तिरूप क्रिया वचन व काय से 
विना धभाशक्त बुद्धि के करनी पट्टे उन में मन से उदास रहे तथा उन की चिता 
मन से न करे | 

सावाथ-अतरात्मा मन से गात्मा के गुणों को विचार कर फिर मन के 
उपयोग को आत्मा के स्व॒रूप में जोड़ देता है अर्थात्‌ मन के उपयोग द्वारा 
चिदानंदमयी शुद्धस्वरूप को भ्दण कर लेता है ओर उस उपयोग को सम्पूरंश 
वचन बोलने की व॒काय से करने की भ्रहृत्ति से हटा खेता है, यही उस का त्याग 
ओर यहण है। तथा जो कुछ काम करना भी पढ़े, तो उसमें मन को अशक्त 
नहीं करता । यहां सम्प्दष्टी की दो दशाओों का बणेन किया है। एक तो बह 
दशा जिस में वह स्वान्ुभव में ततलीन होता है। उस समय मन को तो 
स्वरूप में जोड़ देता है ओर वचन व काय की प्रद॒त्ति को रोक देता है, यह 
विलकुल ध्यान की दशा है। भोर जब ध्यान की दशा नहीं होती है, तब भी 
अतरात्मा की आशक्त बुद्धि अपने स्वरूप ही की तरफ रहती हे । वह भयोजन- 
वश बचन ओर काय से सव क्रियाएं करता है, पर ह॒प्ति अपने स्वरूप ही की 
तरफ रखता है। जैसे किसी दुकान का सुनीम दूकान का सब काम काज 
मालिक की हेसियत से करता हुआ भी अपने मन में अपने की मालिक नही 
समकता, पन से वह दृकान के घाटे नफे से विल्कुल उदास हे। सम्यम्दप्ठी 
कपाय के उदय से शहस्थ व साधु के व्यवहार धमें को साधता है, पर भीतर 
से अपने स्वरूप का ही प्रेमी है। इसी से वह करता हुआ भी अकर्ता व भोगता 


हुआ भी अभोक्ता कहलाता है । ऐसा ही श्री पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश 
में कहा है- 


च्न् 


£ £ 


श्लोक---च्रुवजन्नापि हि नवमूते गच्छज्नपि न गच्छति । 
स्थिरीक्रतात्मतत्त्वस्तु पश्यज्नपि न पश्यति ॥४१ ॥ 


मआवाथ--जिस महात्मा ने अपने में आत्मतत्ल की दृढ़ भतीति प्राप्त 
करली है, बह संस्कारवश से ३ कमे के उदय से व घरके निमित्त से वोलता 
हुआ भी नहीं बोलता हे, चलता हुआ भी नहीं चलता है तथा देखता हुआ 
भी नहीं देखता हे, क्योंकि इन वादरी कार्य्यों में उसकी हारदिक रुचि नहीं 
है । रोगी कड़वी दवा विना रुचि के भी रोग शांति के लिये 
पीता है | इसी तरह तत्वज्ञानी बिना रुचि के थी वचन व्‌_काय से व्यवहार 
करता है पर तन्मय नहीं होता । यही कारण है जिससे वचन काय की क्रिया 
दुःखरूप दोने पर-भी उन को पर जान ज्ञानी छेशित नहीं होता। सम्यग्दप्टी 
स्ली, पृत्रादि से बचने काय का व्यवहार करते हुए भी उन को अपना 
नहीं जानता | 


. आगे की उत्थानिका--शिष्य प्रश्न करता है कि पुत्र द ख्नी आदि 
के साथ वचन व काय से व्यवहार करते हुए तो सुख की प्राप्तिहोती है, तब 
किस तरह इस व्यवहार का त्याग करना टीक है । इस का समाधान आचाये 
करते हैं- 


पघलोक---जगददेहात्मदृष्टीनाँ विश्वास्य सन्‍्यसेव च | 
स्वात्मन्येवात्मद्ष्टीनाँ क विश्वासः क वा रतिः 0४ ६॥। 


अन्वयाथ---( जगत ) अर्थात्‌ जगत के प्राणी पुत्र, स्ली, मित्र, महल, 
घन, वख्र, आभूपण, वाग, तालाव, समुद्र, आदि पदाथे ( वेहात्मदष्ठीनां ) 
देह' को आत्मा मानने वाले वहिरात्मा को ( विश्वास्थ ) विश्वास के योग्य 
अर्थात्‌ ये इमारे, में इनका, ऐसे तथा € रस्यम्‌ ) रमणीक-परमइए तथा मनो- 
रंजक ( एबं ) ही मालुप्त दोते हैं, (च) परन्तु ( स्वात्मनि एवं ) अपने आत्मा 
के स्वख्प में ही € आत्मद्प्ठीनां ) आत्मा को देखने वाले अन्तरात्माओं को 
( क् विश्वास; ) कहां विश्वास ( वा ) अथवा ( क रतिः ) कहां प्रीति, इन 
पदार्थों पर हो सकती है। 


हरे 
माधाथ--आचाये शिष्य की शका को भेटते हुए ऐसा कहते हैं, कि 


जो पाणी मिथ्यादष्टी बहिरात्मा हैं जिन को आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान - 


नहीं है, तथा जो इस जन्म को ही सब कुछ मान रहे हें ओर जो इन्द्रियों के 
विषय भोगों में आसक्त हैं, उन को सखी पुतादि व धनादि के संयोग से सुख भासता है 
ओर उन्हीं का इन पर पदाथों पर विश्वास होता है कि ये मेरे उपकारी 
हैं, में इन का उपकारी हूं। इनके रहने से ही मेरे जीवन का आनन्द है। 
इनके बिना मेरा जीवन शुन्‍्य है। तथा उन्हीं को ही ये पर चेतन अचेतन 
पदाथे बहुत ही रमणीक, प्यारे ओर दिल लुभाने वाले मालूम होते हैं । वे 
आज्ञानी इन पदाथों के मोह में विलकुल गाफिल हे जाते हैं, इसी लिये इन 
पदार्थों के लिये न्याय, अन्याय, हिंसा, दया, असत्य, सत्य, शील, कुशील 


आदि फा कुछ भी विवेक्रन करके जिप्त तरह विषय वासना सथे, - 


उसी तरह वतेन करते हैं, और जब इस उद्देश्य की सफलता के कारण 
मिलाने में विप्त वाधाएं होती हैं व वे पदाथे विगड़ जाते तथा नष्ट हो 
जाते हैं, तव वे अज्ञानी बड़ा भारी दुःख व शोक करते हैं । परन्तु जो पर- 
माथे की दृष्टि से अपने आत्मा को सिद्धसम शुद्ध ज्ञानानन्दमय देखनेवाले 
हैं ओर जिन्होंने स्वाधीन अतीन््रिय सुख का विश्वास अपने आप में कर 


लिया है, उत्त को जगत में सिवाय अपने आत्मा के सच्चे सव्॒रूप के कोई 
अपना विश्वासपात्र नहीं दीखता। छनको यह झकलकता है कि भेरा' 


आत्मा ही भैरा है क्योंकि हलका वियोग सेरे से कभी हो नहीं सकता। * 


ओर सब पदाथे जो मेरे सिवाय हैं वे पर हैं, उन का परिणमन भिन्न है, सेरा 
परिणमन भिन्न है। में कितना भी चाहू कि खस्री, पुत्र, मित्र, धन आदि 
ग्रेरी इच्छाजुसार परिणपन करें, इन का कभी वियोग न हो, सो स्रेरी शक्ति 
से वाहर है। इसलिये विश्वास के योग्य सिवाय आप के और कोई नहीं 
है। इसी तरह वह ज्ञानी विचारता दे कि यदि सुन्दरता है, तो इस आत्मा 
में है। 8 के सवे पदाथे अपनी अपनी पर्यायों को लिये हुए हैं । जितने 
घुहल हैं उन में स्पशे, रस, गन्ध, वश हैं, उन्हीं की दानि हृद्धि से नाना प्रकार 
की अवस्थाएं होती हं। रागी जीव अपने ही कल्पनारूप विचार से किसी 
_ को इष्ठ तथा किसी को, अनिष्ठ मान लेता है। जगत के पदाये न तो इछ 
हैँ न अनिष्ठ । फिर जड़ अचेतन में क्या सुन्दरता, सुन्दरता तो मेरे निज 


न 


हद 


स्भाव में है, जो सदा शुद्धू, आनन्दरूप, निर्विकार ओर सवे से श्रेष्ठ है । 
इसी कारण से वच्लतानी आप अपने आत्मा के सिवाय अन्य किसी को 
श्रेय नहीं समझता ई-न किसी को विश्वास योग्य न रमणीक जानता है ! 

अबानी मिथ्याली विषय दासना का भेरा हुआ अपने दिपया मे सहकारी 
पदढार्था को रमणीक व असहकारी पदाथों को अरम्य देखता ह | 


आगे की डत्थानिका--थागे शिप्य शंका करता हँ कि जब आत्म- 
ज्ञानी जीव का विश्वास व प्रेम वेदादि वाहरी पढाया पर नहीं दोता है, तब 
भोजन करने व आजीविका साधन का आरम्भ करने व्‌ उदेश करने 
वे विहार निहार आदि कमे करने व विषयों को स॒मागे पर चलने की पेरणा 
करने आदि कायों में उस तलतानी की केसे परदत्ति हेगी, इसी का समा- 
धान करते हुए आचाये कइते 


श्लोक-आत्मज्ञानात्पर कार्य न ब॒ुद्धी धारयेचिरम । 


कर्यादर्थवशा क्तिश्चिछ्ाक्रॉयाभ्यामतत्परः ४ ५० ॥ 


अन्वसाथ-तसतानी ( आत्मन्नानात्‌ ) आत्मनान व आंत्मानुभव के 
सिदाय ( पर ऋाय ) दूसरे काये को ( बुद्धों ) अपनी बुद्धि में ( चिरम्‌ ) 
बहुत काल तक (न धारयेत ) नही रक्खे | आत्मज्ञान के कार्य पर तो 
चरावर लक्ष्य रवखे, पर अन्य कार्यो को करके भूल जावे । / अथैवशात ) 
अपने या दूसरे के उपक्रारख्पष प्रयोजन के होने पर ( अतत्पर। ) उन 
कार्या में लीन व आशक्त न होता हुआ । वाकायाभ्याग्र ) वचन ओर काय 
से ( किंचित्‌ ) छुछ ( कुर्यात्‌ ) करे, तो करें । 


मसावाये--शिप्य की शेक्रा को दर करते हुए आचाये कहते ई कि 
तलखज्ानी सम्यग्दी ० जीव चाहें मुनिपद में हो या गझदस्थ पद में हो, अपनी 
आत्मस्॒रूप व उस में विद्यमान निराइुल सुख और शांति में अटल विश्वास 
रखता हुआ, निरन्तर आत्मातुभव की ही रुचि व उसी की “भावना रखता 
है, अन्य कार्या मे आशर्त चुद्धि नहीं करता । मन में प्रेम स्वस्वरूप का 
ही रखता है| आत्मकाये के प्िवाय अन्य जो शरीरादि की रक्षा व- पर 
के काये को बुद्धि में जमाता नहीं | प्रयोजनवश अपनी २ पदवी 


ध्ह 


के अचुकृल नो कुछ आरंभ श्ह का व बाहर का करता हैं उनमें वचन 
ओर काय को तो लगाता है, परन्तु प्रन को उन में तत्पर अर्थात्‌ लचलीन _ 
नहीं करता । इसी से धात्मकाये के सिवाय अन्य कार्मो को करके तुरंत 
झुला देता है। अपने आत्मकल्याण की स्मृति अपने अन्तःकरण में सदा 
जाशव रखता है। श्री पृज्यपाद स्वामी ने अपने इृष्टापदेश में ऐसा ही 
कंहा हे;--- 


निशामयति निःशेषसिद्रजालोपर्स जगतू । 
स्प्रह्यत्यात्मलाभाय गत्वान्यलानुतप्यते ॥ ३६ ॥ 


भावाध--तज्ञानी इस से जगत को इन्द्र जाल के समान देखता 
है और आत्म लाम की चाइना रखता हैं। यदि आत्मकाये के सिवाय 
अन्य काये में वचन व काये को लेजाता हैं तो वहां से हटाकर फिर मन में 
पश्चातचाप करता है, कि में क्यों अनात्मा में चला गया । तचज्ञानी की 
दशा उस वालक के समान है, जिस का मन खेल यें रमा हुआ हढे। वह 
माता पिता की प्रेरणा से विद्या पहने को .जाता हैं, पाठ भी पढ़ता है, याद 
भी करता है, पर उसका चित्त खेल में दी रहता है । जब ही पढ़ने से छुड़ी 
पाता है खेल की तरफ दोड़ जाता है। इसी तरह सम्यन्दप्टि का चिच 
आत्मानुभव में रमा करता है | अपने पद के अलुसार आवश्यकता से प्रेरित 
हाकर वचन ओर काय को ओर कामों में ले जाता है, परन्तु मावना स्वरूप 
के अचुभव कीं ही रहती है । जब अन्य कायों से छुट्टा पाता है, स्वरूप के 
अछ्ुभव में ही व्‌ विचार में ही लय है| जाता है। 


अम्नगे की उत्धानिका--आचाये ऋइते हैं कक्के अतरात्मा को अपनी 
बुद्धि में आत्मज्ञान को ही रखना चाहिये | शरीरादि के विचार को नहीं । 
अतरात्मा शरीरादि का काम करते हुए भी वुद्धि में आत्मत्रान को जागृत 
रखता है। और जब शरीराएे के कामों से निहच होता है, तव झात्मजान 
में विशेष उचयमशील होता है, ओर अपने अतरंग मे अतरात्मा इस भांदि 
विचार करता हैः--- 


न का हि. 
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स्कोक--यत्पश्यासीन्द्रियेस्तन्से नास्ति यज्नियतेन्द्रियः । 
अन्तः पश्यामि' सानन्दे तदस्तु ज्योतिरुत्तमंस्‌ ॥५१ 

अन्वथार्थ-- ( यत्‌ ) जिन शरीरादि वाहिरी वस्तुओं को ( इंद्रियेः ) 
इंद्रियों के द्वारा ( पश्यामि ) देखता हूँ, ( तत्‌ ) सो ( में ) मेरा स्वरूप 
( नास्ति ) नहीं है | तथा ( नियतेन्द्रियः ) इंद्रियों को विजय कर, जितेन्द्र 
हाकर ( यत्‌ ) जिस ( सानन्दं ) अतीन्द्रिय आनन्दरूप ( उत्तमम्‌ ) उत्तम 
उत्कृए ( ज्योति! ) आत्मज्योति को ( अन्त) ) अपने भीतर ( पश्याप्रि ) 
देखता हूं, अनुभव करता हूँ, ( तत ) सो ( अस्तु ) भेरा स्वरूप है। । 

मावाथ--अतरात्मा फिर विचार करता दे कि मेरा स्वरूप तो शान 
दशनमयी, परम वीतराग, आनन्दमयी, अमूर्तीक है, उसी स्वरूप में अनुभव करने 
से परम शांति पाप्त हाती है । मेरे स्त्ररूप के काय्ये से विरुद्ध जो शरीरादि 
व कुटस्वादि के लिये जो कुछ कार्य किया जाता है, सो भेरे स्वरूप आचरण 
से विपरीत काय्ये है। जिन २ पदार्थों में मुझे; संसार में राग द्वेप होता है, वे 
सव इंद्वियों के द्वारा दिखलाने वाली हैं । क्योंकि पांचों इंद्रियां स्पश, रस, 
गंध, वणे ओर शब्दमात्र को यदण करने वाली हैं, जो कि पुद्ल अचेतन 
द्रव्य के शुण और पर्याय हैं, ओर मेरे अमर्तीक स्वभाव से अत्यन्त भिन्न है, 
इसीलिये उनके काये से मेक्ष काये नहीं है । मेरा स्वरूप तो जड़ अजीब पदार्थ 
ओर उन के गुण ओर पर्यायों से विलकुल भिन्न हैं । जब में इन्द्रियों से 
उपयोग को संकोच कर भीतर देखता हूं, तो वहीं एक परम ज्योति का 
दशन पाता हूं, जो परमानन्द से पूर्ण है| इस दशेन में नो कुछ अछुभव में 
आता है, वही मेरा निम स्वरूप है। उसी अपने स्वरूप में ही बुछधि रखना 
परम उपादेय है । * 

आगे की उत्थानिका--यदि आत्मा की परम ज्येति आनन्द से , 
पूणे है, तब इद्रियों को रोक कर जब आत्मा का अल्ुुभव किया जाता है, 
का क्यों हेना चाहिये ! ऐसी शिष्य की शेका का निरास आचाये 
करते हैं ।-- 
श्लोक---सुखमारब्ध 'योगस्य बहिदुःखसथात्ममि । 

बहिरेवासुर्ख सोख्यमध्यात्मं भावितात्मन: ॥५२ 


श्र 


अन्वधाथ--( आरूंध योगस्य ) जिसने शात्मध्यान का अभ्यास 
शुरू किया है अर्थात्‌ जो पहले ही पहल आत्मस्वरूप की भावना में उद्यम 
करता है उसे ( वहि। ) आत्मस्तरूप से बाहर अन्य विषयों में ( सुख ) 
सुख मालूम होता है ( अथ ) खेद है कि ( आत्मनि ) अपने आत्मस्तरूप के 
मनन में ( दुःखस्‌ ) कष्ट दाता है। परन्तु ( भावितात्मनः ) जिसने “अपने 
आत्मा वी भावना कर के यथावत्‌ आत्मस्वरूप में अभ्यास कर लिया है, 
ऐसे जीव के ( बहिः ऐव ) आत्मा से वाहर के विपयों में ही ( असुर्र ) 
दुःख मालूम हेाता है तथा ( अध्यात्म ) अपने आत्मा के स्थ॒रूप में दी 
( सुख ) सुख प्रगठ होता है । 


सावार्थ--शिष्य की शंका का आाचाये समाधान करते हैं कि जो 
आात्मस्वरूप की भावना को प्रारंभ करने वाला है। उस को अपने आत्तमा के 
आती न््रिय आनन्द का झलुभव जब तऊ नहीं हाोता है, तव॒ तक उस को 
आत्म विचार में कष्ट | परंतु उस को छोड़ कर अन्य जो काये हैं जिन में 
उस का चिरकाल से अभ्यास पड़ा हुआ है अर्थात्‌ आहार, विहार, 
व्यापार, वार्चालाप, विषय भोग आदि उन में सुख मालूम होता है । परंतु 
जिस को आत्मा के स्वरूप की भावना करके एक दफे भी अध्यात्मिक सुख 
का स्वाद मिल गया है, उसकी रुचि फ़िर आत्मा से बाहर जो अन्य आहार 
आदि के विपय हैं, उन में से हट जाती है।इस लिये निम आत्मा के असुभव 
में तो आनन्द भासता है ओर उस से वाहर रहने में उसे कष्ट हाता है। 
यह नियम ही है कि जिस को 'अमृतमयी जल का स्वाद जब तक नहीं 
आता है, वह तव तक खारी व फीके जल के स्वाद में संतु्ठ रहता है। फिर 
जब अमृतमयी जल का स्वाद एक दफे भी हे! जाता है तव उस की रुचि 
फीके जल से हट जाती है । तथा जब तक अम्ृतमयी जल का स्वाद नहीं 
आता है तव ही तक उस की भाप्ति के लिये जो चलने का परिश्रम है उस में 
कह मालूम द्वाता है, पर उस के लाभ हे! जाने पर फिर उस के लिये वार 
बार जाने भें भी दुःख नहीं हेता है। इसी तरह एक दफे शात्माज्ुभव हे 
जाने पर फिर उसके लिये उद्योग करने में कष्ट नहीं मालूम होता, प्रत्युत 
सुख होता है । पर जब तक ऐसा न हे! तब तक पहले के अभ्यास में जो 


हे ३३8 


सुख भलकता था, उठती में सुख और-नये उद्यम में कछ माखुम होता है.।” 
तात्पयये यह है कि आत्मा की भावना अनेक कष्ठों को सह कर के भी करना 
चाहिये, जिल से अध्यात्पिक आनन्द का लाभ हे और संसारिक क़ए: 
दूर हा. जावें। 

आगे व्दी उत्थानिका--आंचाने कहते हैं कि आत्मस्व॒रूप की -भावना 
को इस प्रकार करना चाहिये;--- 
श्लोक-तद्बूयात्तस्परान्‌ एच्छेत्तविच्छेशत्परो भवेत । 

येनाविद्यासर्य रूप त्यक्त्था विद्यासयं ब्रजेत 0४३ 


मी] 


अन्वयाथ--( तत्‌ ) उस आत्मस्वरूप को ( ब्रूयात्‌ ) कहे अर्थात्‌ 
उसी का व्याख्यान करे ( तत्‌ ) उसी आत्मस्वरूप को ( परान ) दूसरों से 
जिन को आत्मस्वरूप का अच्छा ज्ञान तथा अल्ुभव है ( पृच्छेत्‌ ) पूछे: 
( तत्‌ ) उसी आत्मस्रद्प को ( इच्छेत्‌ ) चाहे, अर्थात्‌ उसी की माप्ति 
की दृढ़ कामना करे ( तत्परः भवेत्‌ ) उसी आत्मस्वरूप की भावना म॑ 
आदरबान हेाकर लीन होवे ( ग्रेन ) जिस आत्मरबरूप के द्वारा अर्थात्‌ 
जिस आत्मस्वरूप की भावना करने से ( अविद्यामय रूप ) अज्ञानप्रयी 
विभाव अर्थात्‌ वहिरात्मस्वभाव को ('त्यक्त्ता ) छोड़कर ( विद्यामयं ) 
ज्ञानमयी अर्थात्‌ अंतरात्मस्वरभावमयी अथवा केबलज्ञानमयी अन्नस्था को 
€ अजेत ) प्राप्त हावे । 


'  लावा्थ--यहां आचाये ने सम्यग्दशेन तथा केवल ज्ञान की भाष्ति 
का एकमात्र उपाय आत्मस्वरूप की भावना को वतलाया है। जब तक 
मुमुक्तु जीव को स्वात्माइभव का लाभ न हो, तब तक उस को आत्मस्वरूप 
का दी कथन करना, उसी के सम्बन्ध भ दूसरों से प्रश्न करना, उसी की 
ही चाहना करना व उसी की भावना मे निरन्तर लीन होना चाहिये । जैसे 
किसी को गान विद्या सीखनी हे! तो उसका उपयोग हर तरइ उसी 
की तरफ रहना चाहिये, तब वह गान विद्या का पंडित है 'जायगा | 


इसी तरह भेद्विज्ञन या सम्यक्तव ,की प्राप्ति के लिये हर तरह 
१३ 


प ध्ध्य 


भात्मस्वरूप की चर्चा तथा भावना करनी चाहिये । पुनः पुनः आत्मनत्त का 
विचार करने से मिथ्याज्ञान श्रद्धान नएष्ठ हेगा ओर सम्पकत्व भात्र का 
लाभ हा जायगा। जब सम्यक्‍त्व या भेद द्वान हे! जावे तद भी आत्मभाव 
' को न छोड़े, वरावर आत्मा के स्वरूप का स्वराध्याय, मनन तया ध्यान 
करते जाना चाहिये | इसी आत्मानुभव के वल से कपायों का बल घटता 
है। ज्यों २ कपाय कमजोर पड़ती है, देशचारित्र वे सकलचारित्र का 
मअहण होता है, आत्मध्यान बढ़ता जाता है। इसी आत्मध्यान के प्रताप से 
एक दिन यह मुमुज्ञष केवलन्नान को प्राप्त कर लेता है । इस लिये परमात्म- 
स्वरूप की प्राप्ति तथा अन्तरात्मखरूप की प्राप्ति ढोनों ही कार्यो के लिये 
छांत्मा की चर्चा व भावना का्येकारी है। * 


आगे की उत्थधानिका--अवब यहां कोई शेक्रा करता है कि वर्चन 
ओर काय को छोड़ कर आत्मा कोई दूसरा इन से भिन्न पदायें नहीं है, तव 
उस की चर्चा करो व उसी की भावना करो, यह वात कहनी ठोक नहीं हैं। 
इसी का समाधान आचाये करते हैं 


श्लोक---शरीरे वाचि चात्सान सन्धत्ते वाकुशरीरयोः । 
आ्रान्तो5श्रान्तः पु]नस्तत्वं एथगेषां विवुध्यते॥रश शा 


अन्वयाथे--( वाकशरीरयो! ») वचन ओर शरीर - में ( अआांतः 9). 
आत्मा की मान्यता करने वाला वहिरात्मा ( शरीरे च वाचि ) शरीर ओर 
वचन में ( आत्मान ) आत्मा को ( सन्धत्ते ) आरोपण करता है| ( पुनः ) 
परन्तु ( अज्ञांत) ) जो शरीर झोर वचन में आत्मा की अ्रांति नहीं रखता, 
किन्तु यथावत््‌ स्वरूप को जानने वाला अन्तरात्मा है, सो ( एपां तत्तं ) इन 
शरीर ओर वचन के स्वरूप को ( पृथक ) आत्मा से भिन्न ( विवुध्यते ) 
समझता है । 


भावाथे--आचाये कहते हैं कि शरीर ओर वचन पुठ्ल के रचे हुए 
हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, इन में आत्मा की चुद्धि करना अन्जान है । 
जो भात्मा का स्वभाव अमूर्तीक ज्ञानानंदमधी नहीं जानता है वही इन में आपा 
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कल्पता है । परन्तु जो आत्मा को निश्चयनय से देख कर उसके त्रिकाल 
अवाधित तदात्म्यस्वरूप पारिणामिकभाव की श्रद्धा रखता है, उसके 
दिल में कभी भी पर में अहंबुद्धि नहीं होती । व्यवहार में अपने को शरीर- 
रूप व अनेक अवस्थारूप कहता हुआ भी अपनी श्रद्धा में उन को अपना 
नहीं जानता है, यही अन्तरात्मा सम्यन्दही का लक्षण है ! गहस्थ सम्यग्द्ी 
जीव वाहर से धन, धान्य, क्षेत्र, स्री, पुत्रादि पदार्थों को अपना कहता है, 
शपना मानकर व्यवहार करता है, तो भी उन से इतना वेराग्यवान है कि 
यदि उनका वियोग हो जाय तो कुछ भी शोक दिल में नहीं लाता हे। 
वह इन सव को केवल थोड़े दिन के लिये अपना सेवक मान लेता दे । 
जैसे वेतन देकर नोकरी करते हुए सेवक के चले जाने पर मालिक को 
कोई दुःख नहीं होता, इसीलिये कि वह पर है, इसी तरद् शरीरादि के छूटते 
व विगड़ते हुए ज्ञानी को कोई शोक नहीं होता, क्योंकि उस के मन में 
गाढ़ श्रद्धा है कि ये सब पर वस्तुएं हैं । 


आगे की डत्थानिका--मूह बुद्धि वहिरात्मा इस तरह आत्मा के 
सच्चे सर्प को न जानता हुआ जिन इन्द्रियों के विपयों में आशक्त चित्त 
होजाता है, फंस जाता है, उन में से कोई भी उस का उपकार करने वाला 
नहीं हेता है, ऐसा आचाये कहते हैं।--- 


खछोक-न तदस्तीन्द्रियार्थेपु यत्‌ क्षमइकरमसात्मनः । 
तथापि रमते वालस्तत्रवाज्ञानसावनात्‌ ॥ ५५ ॥ 


अन्वयाथे--( इन्द्रियार्थेषु ) । पांचों इन्द्रियों के विषयरूप पदाथों में 
( यत्‌ ) नो कोई ( आत्मनः ) इस आत्मा का ९ क्षेमड्रं ) कुशलक्षेप करने 
वाला हा ( तत्‌ ) सो कोई ( न अस्ति ) नहीं है। ( तथापि ) तो भी 
( बाल; ) यद वालकव॒त्‌ मूह अज्ञानी वहिरात्मा ( अज्ञानभावनात्‌ ) अपने 
झनादि कालीन मिथ्याक्ल के संस्कार से पाई हुईं अज्ञान भावना के जोर 
से ( तत्रैव ) उन्हीं इन्द्रियों के विषयों में ( र्मते ) रमण करता है, भीति 
करता हे ओर अपने स्वस्वरूप में रमण नहीं करता है । 
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भावाश--आयाये कहते हैं: कि यदि भले पक्रार विचार किया।जाय 
तो पांचों इन्द्रियों के द्वारा जो २ पदाथे भोगने में आते हैं, जैसे भोभनादि 
अचेतन व चेतन पदाथें उन में ज़ो मोह व रागदेप है वह इस जात्मा का 
हामि कारक है, उपकारक नहीं है। क्योंक्रि आत्मा. का स्वभाव ,पवित्र, 
ज्ञाता, दृष्टा और 'रुख़मयी निराकुल है ओर रागादि का स्व॒भाव अपवित्र, 
जड़ तथा दुखभवी, थाइुलतामंय है। इसलिये जब रागद्वेप भाव अपने! उप- 
योग में झूलऊता है, आत्मा की पर्रितवा विगड़ती हे,' ज्ञान में. विक्रारु होता 
है और वड़ी आकुलता उत्पन्न हे जाती है.। मललीन परिणामों के कॉस्ण 
नवीन कर्मा का. वचन हा जाता है, जिस वेतन के फल से आत्मा को-दुगैति 
'व अशुभ संयोगों का सम्वन्ध प्राप्त होने वाला है। ऐसा ही निशेयेंकर 
श्री कुंदकुंदपहारान ने श्री मवधनपार में इन्द्रियए[ुख्व का स्वरूप इस भाँति 
चतलाया है--- । 


गाथा-छपरं बाधासहिद॑ विद्चिण्ण चंधकाश्णं विससे । 
- - जइंदिए हिलदुद्ं त॑ सोक्ख दुक्लमेव तथा ॥१०६॥ 
सावाथे-इन्द्रियों से जो सुख होता है सो पराधीने है, बाधा 


सहित है, नाश होने वाला है, पाप बंध का कारण है तथा चंचल है , इस 
लिये वह दुःखरूप ही है । 


बडा 


इस लिये यह वात सिद्ध है किं इन विषय भोगों भें कोई भी भलाई 
इस, आत्मा को नही है, किन्तु उल्टी बुराई है । परन्तु अज्ञानी वहिरात्मा को 
पर द्व्यों से भिन्न आत्मा की व उस में रहने वाले अतीन्द्रिय सुख की जो 
निरंवधि, स्वाधीन, निराकुल तथा; यंवछेदक है, भतीति नहीं हेतती! इसी 
से उस आज्ञानी को बाहरी पदार्था में ही सुख भासता है, पस, पुन) पुनः 
दोड़कर दु।ख, शोक व रंज उठाते हुए भी उन्हीं इन्ट्रियों के ,पदाथों में 
जाता हैःओर उन्हीं में आशक्त हे जाता है। उत्त के चित्त में ऐसी गादी 
अज्ञान की भावना चेठी हुई है, जिस से उस की बुद्धि में आत्मा का स्वरूप-नहीं 
आंता, उस का सबेस्व इच्द्रियमोग में ही रहता है । तात्पय॑ यह है कि 
ऐसी अज्ञन दशा छोड़ कर ज्ञानरूप होना कार्यकारी है । 


२०१ 


ऑंगे-की उत्थानिका-- आगे फिर भी आंचाये अनादहि काल के 
प्रिथ्यालख के संस्क्रार के आधीन- ढोने से बदिरालाओं की दशा जिस प्रकार 
का देती व, उसंचतलाते 


इलोक--चिर सुषुप्तास्तमसि सूढात्मानः कुबोनिषु । .- 
“अनात्यीयात्ममृतेपु सम्राहमिति जाअति ॥ ५६ ॥ 


अन्चधार्थ---( तम्सि ) अनादि काल के मिथ्यात्व संस्काररूपी 
अवकार के होते हुए (-स्रदत्मानः ) सूद वद्िरात्मा भाणी (चिर ) 
भनादिकाल से ( कृगोनिषु ) निप्त निगोद आदि ८७० लक्ष योनियों में 
€ स॒ुपृप्ता! ) सोए पढ़े हुए थे, उनको अपने आत्मस्वरूप की कुछ भी 
ख़बर नहीं-थी | परनगढ़ित आअवस्थाओं में ता विचार करने का अवसर नहीं 
डाता । इस तरह ऊदाचित वे प्रनम सहित अडस्थाओं मजस्म घारते हैं तब कुछ 
समझने लगते ई । परंतु अन्नान के होते हुए उन अवस्थाओं में भी (.अना- 
त्मीयात्मभूतेष॒ ) अनात्मीय जो पुत्र, स्त्री, धनःतआञदि बिलकुल पर वस्तु 
तथा आत्मीय जो शरीर इन्ठ्ियें आहि इनमें ( मम अहम इति ) ममकार 
अईकार करता छुआ अर्थात्‌ पृत्र, स्त्री आदि में ममपना तथा शरीर व 
इच्द्रियों वे माव्रकमें राग द्वेवाद़ि में अहंपना करता ( जाति ) जागता है 
थांत संत्री अवस्था में भी अज्ञान की-दासना से अपने असल स्वरूप को 
नहीं सप्रककर पर में ही अहंकार ममकार किया करता ह । > « 


- भावार्थ--आ्राचाये अज्ञानी बहिरात्माओं की ढशा बताते हैं कि 
यें' जीव अनादि काल स कर्मा से ऐसे बंधे हैं कि अपने सच्चे स्वरूप 
को विल्कुल नहीं जानते हैँ। हर एक पर्याय में पर्याय बुद्धिर्प बने 
रते हैं। जब इनके मन नहीं होता, गेसी निगोद से ले असनी पंचेन्द्री 
तक की पर्यायों में विचार करने की शक्ति ट््नय नहीं होती, इसलिये 
विद्ञकुल गापित्त रहते हैँ। पुयष योग से यदि सनवाले भी हेते हैं ओर 
' छस दशा में विचार करने की शक्ति भी पाते हें तो थी मिथ्यात्व के कारण 
उलटा ही विचार करेते हैं। अपना असलस्वरूष शुद्धज्ञानानन्दमय-है, ऐसा 
न,पहचानते हुए अपने को र्भी, पुरुष, नपुसक, राजा, सेठ, सेवक आदि 
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रूप मान लेते हैं। में क्रोधी, में पानी, में लोभी, में भयवान, में कामी, 
में परोपकारी, में दयावान, में ग्रहस्थ, में साधु इस तरह अहंकार किया . 
कस्ते हैं तथा मेरी र्री, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा घर, मेरे खेत, मेरे वख्र, 
मेरा राज्य, मेरा देश इत्पादि रूप से पर में मप्रकार किया करते हैं, इस 
तरह विपरीतता से ही जागते हैं। प्रयोजन यह है कि जागने पर भी नहीं 
जागते हैं| उनका जागना भी मिथ्या होता हे । इस तरह वहिरात्मा हर 
एक पर्याय में महा छेश व दुःख उठाया करते हैं। तात्पये यह है कि इस 
लिए हर एक भव्य जीव को उद्यप करके अपना असलस्वरूप अवश्य 
पहचानना चाहिये | क्‍योंकि जब॒तक स्व॒रूप को यह भाणी नहीं जानता ईं, 
तब तक इस का मिथ्या अहेकार ममकार नहीं छूटता हे । 


आगे की उत्थानिका--आगे आचोये कहते हैं कि हे भव्य जीवो !” 
अपना वहिरात्मास्रभाव छोड़कर अपने शरीर को कभी भी अपना न 
मानो, किन्तु उस को इस तरह अचुभव करो३--- 


छोक-पश्येन्निरंतर देहमात्मनो 5नाव्मचेतसा । 
अपरात्मधिया 5न्येषासात्मतत्वे व्यवस्थित: ॥ ५७॥ 


अन्वथाथ--( आत्पतत्वे ) आत्मा के ययार्थस्व॒रूप में (व्यवस्थितः) 
. अपनी व्यवस्था रखता हुआ अन्तरात्मा € आात्मनः देह ) अपने शरीर को 
( अनाव्मचेतसा ) अनात्म बुद्धि से अर्थात्‌ यह देह मेरा आत्मा नहीं है, इस 
चुद्धि से ( अन्येपां ) दूसरे प्राणियों के शरीर को ( अपरात्मधिया ) दूसरों 
की आत्मा नहीं है, इस बुद्धि से अर्थात्‌ अनात्मचुद्धि से ( निंरतरं ) सदा 
ही ( पश्येत्‌ ) देखे । है है 


भावार्थे---श्राचाये कहते हैं कि अन्तरात्पा को डचित हैं कि वह 
पदार्थों का जैसा यथायैत्वरूप हैं वेंसा ही जाने, अन्य का स्व्रभाव अन्य में 
न लगावे | जीव का मात्र पुद्लल में ओर पृद्धल का भाव जीव में न कल्पे । 
इसीलिये चह अन्तरात्म अपने शरीर को व अन्य पुद्दल सम्बन्ध को तथा 
कमेकृत रागादि ओपाबिक भांवों को अपने आत्मा का असल स्वाभाव है, 
ऐसा कभी नहीं समझता है। इसी तरह दूसरे के शेरीर व अन्य पुद्टल 
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सम्बन्ध को व कमेकृत रागादि भावों को भी दूसरों की आत्मा है, ऐसा 
निश्रय नहीं करता। जेंसे अपने आत्मा के स्वभाव को घुद्वल से भिन्न 
अनुभव करता है, वेसे दूसरों की आत्माओं को पुद्तल से भिन्न जानता है | 
जैसे कोई मनुष्य अपने घर में रक्खे हुए घी के घड़ों को देख कर उन 
घड़ों को भी मिट्टी का ही समझता है, घी को घड़ों से अलग जानता हैं । 
इसी तरह दूसरों के घरों में रक्खे हुए घी के घड़ों को भी मिट्टी के घड़े 
समझता दे, उन में रक्खे हुए घी को उन घड़ों से अलग देखता है । किसी 
भी दशा में तो परिष्टी को मिट्टी तथा घी को घी समझना ही ज्ञानी का स्वरूप 
हैं। इसी तरह किसी भी पर्याय में कोई भी आत्मा हो, आत्मा को आत्मा- 
रूप झोर पुद्ल को पृद्ठलस्वरूप समझना ही ज्ञानी का स्वभाव है। इसी 
कारण सम्यग्दही जीव व्यवहार में भिन्न २ नामों से कहते हुए व्‌ भिन्न २ 
का व्यवहार करते हुए भी आत्मा के पर्याय स्वभाव के निश्चय से कभी 
गिरता .नहीं है । अजुभव के समय से आत्माओं को एक समान अनुभव 
कर परम समताभाव में लीन रहता है, राग द्वेष की कल्पमामात्र 
को त्याग देता दे । 


आगे की उत्थानिका--आगगे शिष्य शंका करता है कि जो आत्म- 
स््ररूप को स््रये अलुभव करते हैं वे उसे स््रये अजुभव कर मृढ़ भ्ज्ञानी जीवों को 
क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि थे सूढ़ उस आत्मस्तररूप को नहीं जानते हैं। 
यदि उनको वताया जाय तो वे भी जानकर सुखी हेवें, इसके समाधान 
में आचाये सूद मम्े की तरफ कऋुकते हुए इस भांति कहते हैं +-- 


श्लोक-अज्ञापित न जानन्ति यथा मां ज्ञापित तथा । 
मूढात्मानस्ततस्तेषां बथा में ज्ञापनश्रमः ॥ शप८ ॥ 


आन्वयाधे--( मूढात्मानः ) अज्ञानी मूर्ख प्राणी (यथा ) जिस 
तरह ( अज्ञापित ) विना समझाए हुए ( मां ) मेरे अर्थात्‌ आत्मा के स्वरूप 
को ( न जानन्ति ) नहीं जानते हैं ( तथा ) तेसे ही ( ज्ञापितं ) समकाए 
जाने पर भी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके मिथ्यात्त्त 
भाव की प्रवलता है | जब वे किसी तरह समझ नहीं सकते ( तत; ) वब . 


डर 
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( तेषां ) उन मूढात्माओं के लिये में ) मेस ( ज्ञापनश्रम: ) समझाने 
का परिश्रम ( ह॒था ) निप्फल है | 


इसी सम्बन्ध में दूसरा श्लोक कहते है 


श्लोक-यद्वोधयितुमिच्छामि तन्नाह यदह पुनः । 
ग्राह्मय तदपि सान्यस्य तत्किमन्यवोधये ॥» €॥। 


अन्वयाणै--( यत्‌ ) जिस विकरप सहित आत्मस्वरूप को या देहा- 
दिक को ( वोधयितुस्‌ ) समझने की ( इन्छामि ) इच्छा करता हूं ( तत्‌ ) 
बह ( अई ) में शुद्ध आत्मा निश्चय से (न / नहीं हूं। ( पुन; ) ओर 
( यत्‌ ) जो चिदानन्दमयी स्वरूप स्रये अजुभवने योग्य ( अं ) में भी हू, 
( तदपि ) सो ही ( अन्यस्य ) दूसरे से ( गराह्य न ) समझने योग्य नहीं 
है, वह तो सतरये अनुमवने योग्य है। ( दत्‌ ) इसलिये ( अन्यस्य ) दूसरे 
को ( किम ) क्या ( वोधये ) म॑ समकाऊं | 


मावाथे--आवचाये यहां पर ध्यान की उन्नति करने वाले को सम्भो 
धन करके कहते हैं, कि जो तेरे यह विकल्प है कि-में मृढ-अज्ञानियों को 
समम्राकर उन्हें भी स्वाजुभवी बना दूं, सो तेरा यह विकरप ठीक नहीं है। 
क्योंकि जिन जीवों के मिथ्यात्त का दीत्र उदय है उनको सममझाये जाने- 
से भी नहीं सममेंगे। जिस तरह न समकाए जाने से नहीं समझते हैं, इस - 
लिये उनके लिये अपना परिश्रम हथा जायगा | दसरी वात यह -है कि 
जिपत आत्मा के स्वरूप को वचनों के समझाने का विकरप किया जाता है, 
वह स्वरूप वचन के अगोचर 8 । वचनों से कुछ विशेषण संकेत्तरूप - को 
जाते हैं | कोई भी प्राणी वचनमात्र से आत्मा का अखंड ज्ञानानंदमय- 
स्वरूप समझे नहीं सक्ता, उच्तका स्वरूप तो केवल अल्ञभव गोचर है। 
जैसे हम किसी ऐसे मघछुष्य क्रो जिसने आज तक कभी भी-आप का फल 
नहीं चाखा है, आम के फल के सम्बन्धनमें कहें कि यह आम तो इतना 
मीठा है कि मिश्री भी इसके सामने कोई वस्तु-नही है। ऐसे-्मीटेःआम के 
गुण सुन लेने पर भी तथा उस पर निश्चय करःलेने पर भी जब तक वह 
मनुष्य आप के फल को झ्वादेगा नहीं, तब तक-उस को-उस आम की' 
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मिठाई का ठीक शान न होगा । परंतु ज़बान पर रखने के साथ ही उसकों 
निश्चयपूर्वक यह शान हे।जायगा कि किस प्रकार मीठापन इस आम में 
है। जिस मीठेपन का ज्ञान करोड़ों दफे उसका स्वरूप सुनने पर न हाता, 
बह ज्ञान एक झ्षण में होजाता हैं | इसी तरह आत्मा का स्वरूप प्रत्यक के 
अपने अपने अजुभव में आने योग्य है| कोई भी प्राणी न धचनों से उसका 
यथाथे स्वरूप कह सकता ओर न कोई सुनने मात्र ही से जान सकता हैं। 
परन्तु उसका एक क्षणमात्र अनुभव होने से आत्मा का स्वरूप जान लिया 
जाता है| यहां पर आचाये ने अँतरात्मा के इस लक को भिटाया है 
कि में दूसरों को झात्मज्ञानी वना सक्ता हूँ । तात्पये यह कहने का है कि 
स्वानुभवकर्ता पुरुष को अपने स्वरूप को अलुभव मे विशेष दिल लगाना 
चाहिये, पर को उपदेश करने के लिये अपना स्रह्ित न भुलाना चाहिये | 
तथा जब कोई संसार के दुःखों से भयभीत प्राणी प्रिले तब उस को बचनों 
सथ्चात्ता का जो कुछ वक्तव्यस्वरूप हे सों बताकर यह कहना चाहिये 
कि. यह हमने केवल संकेत किया है । समझने वाले को तो स्त्रये अपने 
भीतर नित्य मनन करके विचांरना चाहिये। स्व्राछुभत ही से स्वस्व॒रूप 
सपमने में ञ्रा सकता है । इस कथन से यह न समझना कि धर्भोपदेशरूप 
स्वाध्याय का निषेध किया है। सुवात्मध्यान का घात करके धर्मोपदेश करने 
की मनाई है, किन्तु जब स्वात्मासुभव में चित्त नहीं लगता है तव धर्मोपदेश 
“भी करता है, परन्तु उस समय यह ज्ोभ-नहीं करता है कि मेरी बात को 
सब मान ही लें | उदासभाव से यथाथेस्वरूप समझाता है तथा मन में यह 
खूब जानता है कि इनके मिथ्यात्न का जोर घटेगा, तब ही ये सममेंगे । में 
तो केवल निमित्तमात्र हूं, यदि कोई उसके ,उपदेश से ज्ञान की प्राप्ति कर 
लेता है, तो भी वह यह अहंकार नहीं करता है कि मेरे उपदेश से यह 
सुधरा है। उसके सुधरने में वद उसी के कमे के चायोपशम का हेना ही 
कारण जानता है, जिन के मोह का तीव उदय होता है । वे तो पदाथ के 
समभझने की रुचि भी नहीं करते तथा समझाये जाने पर भी उनके दिल में 
कुछ असर नहीं होता, परन्तु जिनके मंद उदय हेता है उन को पर का 
उपदेश निम्मित्त पड़ जाता है.। किसी भी तरह तत्यज्ञानी को परोपदेश के 
अहंकार में पट़कर अपने समाधिभाव को न गमाना चाहिये। समाधिभाव 
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का साधन परोपदेश की उपेक्षाचुद्धि से ही हेता है । यही कारण है जो 
तीथझर महाराज तप को धारण करके केवल ज्ञान हैने तक मोन रखते हैं, 
धर्मोपदेश नहीं देते । ४ 


आगे की उत्थधानिका--अंतरंग तत्तम को सममाए जाने पर भी 
वहिरात्मा का अझुराग उस तस्व ये होना संभव नही है, क्योंकि मोह के 
उदय से उस का अजुराग वाहरी पदार्थों में दी होता है, इसी वात को 
दिखलाते हैं ;--- 


झखोक-बहिश्तष्यति मदात्मा पिहितज्योतिरच्तरे । 
तुष्यत्यन्तः प्रभुद्धात्सा बहिव्योदलप्कीतुरः ॥६०॥ 


अन्चयाथ--( अन्तरे पिहिितज्योतिः ) अतरंग में भित्तकी पान 
ज्योति, मोह या मिथ्यात्त से विपरीत है| रही है, ऐसा ( मूदात्मा ) सृढ़ 
चुद्धि अबानी जीव ( वहि; ) बाहर शरीरादि पढदांथां में ( तुप्यति ) प्रीति 
करता है, परन्तु ( प्रश्ुद्धात्मा ) भात्मनजानी जीव जिप्तके मिथ्यात्व का उदय 
हीं है ( वहिव्याहत्तकोतुकः ) वाढर शरीरादि पदार्या में श्ृछर्य को त्यागता 
हुआ (अन्तः ) अतरंग जो आत्मतत्व है, उस में ( तुप्यति ) प्रीति 
करता है । , 


'लावाथ--अज्ञानी वहिरात्मा को अनादि काल से अपने थात्मा के 
स्वरूप का यथाये ज्ञान नहीं है, इसी से उस का ज्ञान भोह् के उदय के 
दशीभूत हे। बहुत ही -मेला व बेहेश हा रहा 8, इसी से उस को इन्द्रिय 
दिपय भोगों का गाढ़ भेम है । जिस प्रेम के मद्य में चूर हुआ रहकर बाहरी 
शरीर, स्री, धन, पुत्र, मित्र जो २ पदाये अपनी विपय वासना के पोशक 
प्राप्त हेते हैं, उन्हीं में अनुरागी हेकर रातोप मानता है। जसे एक गंवार 
मनुष्य सुन्दर मिठाई के स्वाद को न जानकर उसे तो खाता नहीं, किन्तु 
रूखे चने चबाने में आनन्द मानता है । या काग अन्नादि के भोजन को 
छोड़ कर विष्ठा के खामे में भनुरागी हेजाता, है | अथवा जोक जंतु छाती 
में लगकर अच्छे खून को तो छोड़ देती है, किन्तु मेले व॒ विपैले खून को 
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पीती हे । झयव्रा एक सूख बालक पिंठटी मिले हुए अनछने पानी को 
पानी जानकर पी लेता है । इसी तर॑द अज्ञानी आत्मा फे आने का न 
पहचान कर विषय वासना में घुला रह कर इन्द्रियों को संतष्ठ करन 
वाले पढार्था में ही रंजायप्रान होता है| परंतु जिस के आत्मतान व स्वाडु- 
भव एक दफे भी होने से अपने अतीन्रिय आनन्द का श्रद्धान हा गया है 
बह आत्मन्ानी सदा ही शरीरादि बाहरी पदाथों में विलकुल आशक्त न 
हाता हुआ अपने आत्मिकतल के अनुभव में ही आनन्दित हेाता है । उस 
का प्रेम आत्मसम्ध में ही दृदतर दाता है । इसी से आचाये कह्ते हैँ क्लि 
जैसे अधे के सामने नाचना कायेक्वारी नहीं, वेसे अज्ानी सदमति को सम- 
झने से कोई लाभ नहीं, ज्यथे परिश्रम जाता है | 


तात्पथ यह है कि जो अपना स्वढित करना चाहते है, उन को उचित 
है कि व विशेष पर को समकन के आग्रर में न पड़े, किन्तु ख्खख्प के अन- 
भव में साववान रहें। यदि अचानक कोई अवसर आगया तो वीतरास 
भाव से उपदेश दे-ढेता है। यादि कोई स्वीकार न करे तो किसी तरह का 
चित में खेद नहीं मानता है । *_ 


आगे की उत्थानिका---अतरात्मा शरीर आदि के सम्बन्ध ये डूपित 
करने व अलंकारित करने के अलुराग से क्यों हठा हुआ हाता है, इसका 
समाधान आचाय करते हं।-- 


खीक--ल जालल्लि शरीराणि लुखठुःखाल्यबुद्धयः । 
निग्रहालुग्रह घिय॑ तथाप्यज्रैल कुर्बेले ॥ ६१ ९ 


अन्चयार्थ--( शरीराणशि ) शरीर सव ( सुखदःखानि ) जड़ हेने 

से सुखाों तथा द!खां को ( न जानन्ति ) नहीं जानते हैं ( तथापि ) तो थी 
€ अचुद्धयः 2 अन्ञानी वहिरात्मा जीद ( अन्रंव ) इन्हीं शरीरों पर ही 
नियहालुगहथिय ) निम्रद श्र्थात दंड, अनुमद् अर्थात्‌ उपकार इन दोनो 


की बुद्धि ( कुबते ) करते ई पे हु 


द्ण्घ्र 


मसावाध--वह्यं आचाये ऊपर छे मश्न का समाधान करते हुए कइने 
हैं कि शरीर जड़ज्नान रहित हे । उस प्र यदि छुछ डउपक्ार या अपकार 
छिया जाय तो वह सुखी या डुःखी नहीं हाता है। चदि कोई शरीर से 
टह्ेव करके उपवदासादि कायक्‍लेश से शरीर को झखाने तो बह 
शरीर दुःख नहीं मालुम करता और यदि शारीर पर तराग करके उसको 
कंडे, माला, कटिसत्र आदि आमभूयग तथा मनोइर बद्दा स शामिद ईछिया 
जाय तो वह कुछ सुख नहीं पालप करता, क्योंक्ति शरीर में चेवनागुण 
नहीं है। यह अब्ानी जीव धरोर को अपना मारता है, इस मोह के 
कारण शरीर की शोभा से सुखी होना तथा शरीर झो कल्ेश पहुंचने से 
दुःखी हो जाता है। कइने का पयोजन यह है कि निसने विप्रय के छस्खों 
_को सुख माना है, ऐसा अज्ती जीव ही दृए शर्रीरादि.पर वस्तुओं के रहते 
हुए सुखी व उन के विगइने हुए दुश्स्टी दो जाते हैं । यह चरिरात्मा जीदों 
की पिव्यप्चुद्धि है, जिससे पर दी शोभा व अजोमा से आप सुखी द 
दुःखी होने हैं । अन्तगत्मा ने क्‍योंकि विपयवरासना का राय छोड़ दिया 
हँ ओर अपने अतीन्दिय आनन्द में ही स॒ुस्द समझा ह., इससे वह शरीर 
व्‌ उन के आश्रप में रहने वाली इन्द्रिया से घत्यन्त विरक्त इ, इसलिये 
बस को शरीर को शोमित करने का अन्तरंग से प्रेव नहीं हाता | व्यवहार 
कहते हुए यदि लॉकिफ्ररीति हे अनुसार शरीर को सभाना भी पइना 
ह, तो भी भीतर रंजायमान नहीं होता। और यदि ऋमादय से शरीर को 
भूख प्यास दंगे तीछ चेदना धोकर शरीर गलने लग जावे, की भी अपने मन 
में दुःखी नहीं होदा। न घरीर स द्वेप ऋरके स््र॒द्े तीन काय उलेशादि 
करके उसे परण तुल्य बनाता हैं ओर न गाय करने के उस मानों में च्छान्द 
हो लगाता है | वह शरीर को एक चाकर के समान रखता है. उसे 
भोजनपानादि देता है, उसे स्थिर रखकर उस से अपना आत्मकाये ऋर 
लेना है, ज्यवे उसे कए देकर मारता नहीं । उदना ही शरीर से तप 
करवा डे, उस तप से ध्यान ओर स्वाध्याय में दिन पर दिन उन्नति 


हो, कमे न रहे 


|# हे ५; 
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“आगे की उत्थानिका--जब तक शरौर शानरद पर पढाथां में 
आत्मपने की घुद्धि हो रही है, तब तक ससार है तथा इस बुद्धि के 
छूटने पर ही मुक्ति है, ऐसा दिखलाते हुए कहते हैं।--- 


आछोक-स्वचुद्धचा यावदणशह॒णीयात्कायवाकू चेतसां त्रयम। 
संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निवतिः ॥ ६२॥ 


* अन्ययाथे--( यावत्‌ ) जिस समय तक ( कायवाक्‌ चेतसां त्रयम ) 
शरीर, वचन ओर पन इन तीनों को ( स्व॒युद्धया ) आत्मपम्रे की बुद्धि से 
( म्रहणीयात्‌ ) महरण करता है, ( तात्रत्‌ ) उस समय तक ८ संसार; ) 
संसार दे अर्थात्‌ संसार में श्रमण है | (तु) परंतु ( एठेपां ) इन 
तीनों के ( भेदाभ्यासे ) भेदज्ञान होने से कि ये तीनों मन, वचन, काय 
आत्मा के स्वभाव से भिन्न हैं ( निहेक्ति; ) सक्ति होती है, संसार से 
जीव छूट जाता है | 


सावार्थ---आचाये कहते है जव॒ तक यह जीव ॒वहिरात्ा है 
अर्थात्‌ शरीर आदि वाहिरी पदार्थों पें आत्मपने की बुद्धि रखता है तथा 
ऐसी बुद्धि से उन में अत्यन्त मोही हो उन के साथ तन्पय होकर 
व्यचहार करता दै, तव तक उस को संसारिक विषयों में अज्गराग होता है। 
जिस राग घुद्धि से वह ऐसे ही कमेवंध किया करता है, जिससे पुनः पुनः 
शरीर धारण करता है। ओर जय मन, वचन, काय ओर शात्मा का भेद 
विज्ञान हो जाता है, तव उस की रुचि अतीन्द्रिय सुख में हो जाती है, जिससे 
स्वयमेव संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो जाता है। जिस का फल यद्द 
होता है कि उस के कर्मों की निमरा अधिक होती है तथा नवीब कर्मों का 
सबर भी होता है, जिससे वह अ्रन्तरात्मा मोक्त की निकठता पर आता 
जाता है और एक दिन पूणे तरह से मुक्त शो जाता है । 


आगे की उत्थानिका--शरीर आदि से आत्मा का भेद विज्ञान शो 
जाने पर शरीर कौ हृढ़ता व मरणादि में आत्मा की दृढ़ता १ मरणादि को 
्न्तरात्मा नहीं मानता है, इसी वात को श्ागे दिखलाते हैं।--- 


११० 
खो ऋ*-घने वस्खे सथा55त्सान के चघर्ना सनन्‍्वत्ते तथा । 
- घने स्वदेहिण्णात्माल न घर्न सनन्‍्यते बुध: ६३ । 


अन्वचधाथ--( यथा 3) जैसे बुद्धियान ( घने वस्रे >» शरीर पर बहुत 
मोटे बच्चों को पहन लेने पर भी ८ जात्मान ) अपने को (घने ) मोटा 
( न मन्यते ) नहीं मानता है, ( तथा ) तैसे ( धने ) मोदी ९ स्त्रदेहे अपि ) 
अपनी देह होने पर भी (बुत) ) बुद्धिमान अतरात्यमा ( आत्मानं ) अपनी 
आत्मा को ( घर्न ) मोटा ( न मन्यते ) नहीं मानता हे । 


मायाथे--जैसे कोई दुखले पतले मनुप्य ने जाड़े के काल में बहुत 
मोटे रूई के कपड़े पहन लिये हों भ्ीर बाहर से मोदा दिखता हो 
तो भी वह अपने शरीर को मोट/ नहीं मानता हे--शरीर को तो बह 
जैसा दुबला पतला ऐसा ही समझता है । एसे ही श्न्तरात्मा ज्ञानी 
जीव अपनी देह मोटी देखकर अपनी शआात्मा को मोदी देहरूप नहीं 
समता है, उसे तो वह देह से भिन्न एक चेतन्यमयी सूर्ति ही जानता है, 
ऐसा ही ओर भी कहते हैं 


छोक:---जीएें वर यथा55तमा न जीर्ण मनन्‍्यते तथा । 
जीर्ण स्वदेहेः्प्यात्मानं न जी सनन्‍यते बुध ४६ ४ 
अन्वधाथ--(यथा) जेसे (बच्ने जी) चस्रों को पुराना होते हुए 
पे बुद्धिमान ( आत्मान ) अपनी देह को ( जी ) पुराना ( न मन्यते ) 
नहीं मानता है ( तथा ) तेसे ही ( स्‍्वरदेहे ) अपनी देह के ( जी्णे अपि ) 


जीण होने पर भी ( बुध; ) चुद्धिपान ( आत्माने ) अपनी आत्मा को 
( जीणे ) पुराना ( न मन्यते ) नहीं मानता है, ऐसा दी ओर भी कहते हैं;- 


सटोकः--नए्टे बल्रे यथा55स्सान न नेछ सन्‍्यते तथा । 
* ने स्ववेहेष्प्यात्मान न नए्ठ बुधष्यते बुध; + ॥६ श।। 


१११ के 


अन्वयाये-९ यथा ) जैसे ( बच्चे न्टे ) कपड़ों के नाश होने पर कोई 
(आत्पान) अपने को (नप्ट) नाश हुआ ( न मन्यते ) नहीं मानता है (तथा) 
तेसे ही ( बुध: ) बुद्धिमान € स्वदेहे अपि नऐ्ठे ) अपनी देह के नए्ट होने पर 
भी ( आत्मान ) अपनी आत्मा को ( नप्ठ ) नए हुआ ( न मन्यते ) नहीं 
मानता है| ऐसा ही शोर भी कहते हैं।- 


'आोकः---रक्ते वस्त्र यथाउ5त्मान न रक्त सन्‍्यते तथा । 
रक्ते ज़्देहेष्प्यात्मानं न रक्ते मन्‍्यते बुध: ॥ ६६ ॥ 


अन्वंधाथे--( यथा ) जैसे ( बच्चे रक्ते ) कपड़ों थ्रे लाल होते हुए 
व्‌ लमख््त रंग के कपड़े पहने हुए कोई ( आर्पान ) अपनी देह को ( रक्ते ) 
लाल (ने मन्यते ) नहीं मानता ऐ ( तथा ) तेसे ( बुध! ) बुद्धिमान (रक्ते 
स्‍्वदेहे अपि ) लाल रंग की अपनी देह होने पर भी ( आत्मान ) अपने 
आत्मा को ( रक्त ) लाल ( न मन्यते ) नहीं मानता हैं । 


भावाणथौ--यहां आचाये ने भेदक्ञान की रीति बताई हैं। दो भिन्नर 
पदार्थों के संयोग सम्बन्ध होने पर भी एक द्रव्य व उसके शुण तथा पर्याय 
दूसरे द्रव्य, गुण व पर्याय से एकमेक नहीं होसकते।ओर उसके लिये दृष्टान्त 
दिया है कि मेंस कोई मोटा कृषदा पहने हो ओर शरीर दुबला हो, तो वह 
मोटे कपड़े को जुदा जानता है, उसके संयोग होने पर भी शरीर को मोटा 
नहीं मानता | इसी तरह यदि पुराने कपड़े पहने हे! ओर शरीर थुवा न हो, 
तो कोई भी शरीर को पुराना या हद्ध नहीं मानता व किसी के कपड़े छित्नम 
भिन्न व नष्ट हे जाये, तो कोह भी शरीर को नए्ठ भष्ठ हो गया, ऐसा नहीं 
मानता हैं। इसी तरह यदि कोई गोरे शरीर वाला लाल रंग के कपड़े पहने 
हे, तो लाल कपड़ों से शरीर लाल नही हे! सकवा, शरीर गोरा ही रहता 
है, ये सब दृष्टांत हैं । इसी तरह शरीर जो भात्मा के साथ दे उस से आत्मा 
की अत्यन्त मित्रता है, शरीर यदि जी हे।जाय तो आत्मा जीणे नहीं हेता। 
शरीर यदि युवा मोटा ताजा हा, तो आत्मा थुवा या मोटा ताजा नहीं 
हातवा | शरीर यदि रोग सहित द्वाकर व सड़कर नए भृष्ठ हो जाय; तो 
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आत्मा नएट भृष्ट नहीं हैता | शरीर यदि लाल, खफेद, गोरा, काला हो तो 
आत्मा लाल, सफेद, गोरा या काला नहीं होता। क्योंकि आत्मा अमूतिक, 
चेतन्य, धातुमयी , असंख्यात प्रदेशी, अखंड है तथा शरीर जड़ मूर्तीक परमाणुओं 
के स्कँपरूप खड खंड होने वाला है । इल तरह शरीर की दशा चने 
विगड़ने से आत्मा की दशा चनती विगडती नहीं- आत्मा न अपनी 
अखंडता को छोड़्ता न चेतन्बपन को छोडता है| इसी तरह जो इस जीव 
फे साथ तेजस व कार्माण शरीर है वह भी इस आत्मा से भिन्न है, 
क्योंकि थे घपृद्ठल जड हैं जबकि आत्मा चेतन है | कार्माण शरीर ज्ञाना- 
परणादि आठ कर्म वगेणाओं का समुदाय है, हस में समय समय ओर ओर 
वगगेणाएं आती हैँ जब कि पुरानी बगेणाएं छूटती हैँ तथा इन कर्मो के उदय 
से जो कुछ राग देपादि विकार आात्या के भावों के साथ में होते ह॑ वे सब 
कोई आत्मा का स्वभाव नहीं हैं-कर्मो फे उदय का रंग हैं। रंग पुहल का है, 
इससे जड़ है । जवकि बह आत्मा जिस पर रागादि का रंग चढ्ता हे चेतन हैं। 
इस तरह यह आत्मा सर्वेप्फरार पृद्वल के विकारों से भिन्न है। ऐसा जानकर 
अतरात्मा अपने आत्मा के स्वभाव को सदु ही सिद्ध भगवान्‌ के समान 
शुद्ध, हाता, दृष्ठा, अविनाशी, आनन्दमय ही अजुभव करता है। शरीर के 
छूटने, विगड़ने, मरने आदि से अपना कोई विगाड़ य मरण नहीं मानता । 
रस प्रकार शरीर आदि से भिन्न श्ात्मा को मानने वाले अंतरत्मा 
के णत्र ये शरीरादे काप्ठाहे के समान मालूप होते हैं, तथ इस को मुक्ति की 

योग्वता होती है, ऐसा दर्शाते हुए कहते हैं !--- हे 


आछोक--यस्य सस्पनदसाभाति निःस्पन्देन सर जगत्‌ । 
अग्ज्ञमक्रिया भोगं स शर्म याति नेतरः ॥ ६७ 


अन्वधाे--( यसय ) जिस आत्वा के विचार में ( सस्पन्द ) हिरता 
फिरता ( जगत ) यह शरीराद्रिप जगत्‌ ( 'निःस्पन्देन समे ) स्थिर के 
समान अर्थात्‌ काष्ठें, पापाणादि के बरावर ( अमज्ञम्‌ ) प्रज्ञा रहित अचेतन 
जड़ तथा ( अक्रियः भोग ) पदाथे की चंचलता रूप क्रिया तथा खुखादि 
के अनुभवरूप भोग इन से रहित ( आभाति ) मालुम होता है। ( सः ) 


8१३६ 


बंद पुरुष ( शर्म बराति ) परम वीतराग भाव को माप्त हे! जाता है अर्थात्‌ 

उसका संसार, णरीर, भोगों पर वराग्य हाजाता है ( उतरः न 3 आर कोई 
हु ्ध 

दूसरा वराग्यभाव को नहीं म्राप्त दाता है । 


कायाये--यहां पर यह आशय हैं कि समताभात किस तरह के 
विचार से अतरात्मा में पंदृ। हाता है । यद शरीर व अन्य जद पदाथे किसी 
चेतन व अचेतन की प्रेरशा से गमनागमन करते है । जिस समय पर्याय 
इष्ठि को ग्रोण कर द्रव्य की दृष्टि से यह ओतरात्मा विचारता है तो छट्ों 
द्रज्य अपने अपने स्वभाव में मग्न मालुप होते हैं जेसे सव जीव शुद्ध 
ज्ञानानंदयय दीतराग जानने में आते हैं, उसी तरद सत्र ही पृद्ठल स्पशे 
रस, गेब, वर्ण्सयी मूर्तीक, जड़ काष्ट, पापाण के संभान दीखते हैं । धर्मादि 
चार द्रव्य तो सदा अपने स्वमाव में स्थिर हैं ही, केवल जीव तथा पृहल 
ही क्रियात्रान ई । इन्हीं की उलट फेर से अनेक अवस्थाएं जगत में होरही 
हैं, जिन में यह अज्ञानी जीव 'तन्पय हाजाता है। इसीलिये पर्यायदृष्टि को 
गोण कर जब द्रव्य की हृण्टि से देखा जाता है, तब ये दोनों भी अपने 
घपने शुद्ध स्वभाव में दीखते हैं । इस द्रव्य दृष्टि के प्रचाव स अत्तरात्मा के 
राग, द्वेप, मोह सब जाते रहते हैँ, ओर परम समतामात्र तवा सहज आनन्द 
आव पैदा हेजाता है। तव चेतन विना अचेतन जड़ जगत स्पष्ट २ ज्ञान 
रदित तथा चंचलता रहित ओर सुस्वादि के भोग रहित अपने स्थभात्र में 
भलकता है | उस तरह जिस किसी भन्ब माणी को ह॒च्यार्थिकनय से भेद 
घान करने की आदत हाजाती है उसी के परम शातभाव हेसक्ता है, दूसरे 
के नहीं । इसी शात्॒भाष से पृवेबद्ध कर्मों की निजेरा होती “है तथा वह 
अतीन्द्रिय आनंद पाप्त हेता है जो सिद्ध अवस्था में सिद्धों को होता है | 
प्रन, वचन; काय की सम्पूणो क्रियाएँ भी पर्ब्यायदप्टि से मालूम होती हैं। 
शुद्ध द्रव्य दृप्टि में ये भी काम करते नहीं सालुम होते, यद शांत 
भाव मुक्ति के वीतराग भाव का बीज है । 


आगे की उत्वानिका--जव आत्मा शरीरादि से मिन्न है तथा इस 
का भिन्न अन्ठभव करने से परम शांति प्राप्त होती है, तव वहिरत्मा शरीशादि 


दे 2५ 
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पुद्दल ह॒व्यों से मिन्‍न आत्मा को क्यों नहीं समझता हैं, इसी वात का 
समाधान आचाये करते हैं :--- 


श्लोक--शरी रकज्चुकेनात्मा संज्तज्ञानविग्रह; !- 
नास्मानं बुध्यते तस्मादश्नमत्यतिचिर भव ए६फा। 


अन्चयार्थ--( शरीर कज्चुकेन ) कार्माण शरीरूूपी कांचली स 
( सेहतन्नान विय्रह; ) जिस का थान शरीर इक रहा है ऐसा (आत्मा) 
चहिरात्मा जीव ( आत्मान ) अपने आत्मा को जसा डस का सचा स्वरूप 
मं बसा ( न बुध्यते ) नहीं जानता दे । ( ठस्मात्‌ ) इसी अतान के कास्णा 
( अतिचिर ) चहुत दीवेकाल तक ( भवे ) इस संसार में ( श्रमति ) 
अपर किया करता है । 


[० ०... [.# 


 लादाथे--यरदां आचाये कउम्ते है कि जिस जीव के साथ ब्वानावरणी 
फर्ष का तीत्र परदा पड़ा छोता डे, वह -आत्मा का सरझूप समभझाये जाने 
पर भी नहीं समझता है, चदि समझता भी हैँ ता ऋझुछ का कुछ समझता 
है। छस की घुद्धि म॑ सच्चा स्वरूप नहीं कलकता 6 । जो आत्मा को 
नहीं समझता, उसे उस अतीन्द्रिय सुख का भी निश्चय नहीं होता, जो 
आत्मा का स्वभाव है। इसीलिये वह अन्नानी प्राणी इन्द्रिय सुर्खों में 
'गाढ़ पेंम रखता हुआ उसी कामना के लिये रात ठिनः चाहना करता है व 
डसके लिये उद्योग किया करता है, ज्ित्त कारण इसमें अत्यधिक गागदेष, मोह 
तता है। उन्हीं के निमित्त से तेज्कर्मो का चेच हुआ करता हे, जिससे 
दीवेकाल संसार में अआ्रमता हैं-सेसार अमण का कारण मिथ्याक्षरूप मोह 
तथा रागदेपष है, जो आत्मतज्ञान के अभाव में प्राणी के सदा हुआ करने हें। 
इसलिये जो संसार से निहृत्ति चाहते हैं, उन्हें अन्नान के अमाब का उद्योग 
अरना जरूरी हैं| हे 
आगे की उत्थानिका--हछिप्य प्रश्ष करता है कि जब वहिरात्मा जीव 
आत्मा के स्व॒लूप को जैसा उस झात्मा का स्वरूप हे वसा नहीं समझते ईं, 
तब ये आत्पा का स्वरूप केसा जानते हैं, इसी का आचाये समाधान करते हैं- 
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ख्लोक---प्रविशद्वलितां व्यहे देहेइणनाँ समाकृतो । 
स्थिति आंत्या प्रपच्चनते तमात्मानसदुछूयः ॥ ६६ ॥ 


अन्वधाथ---( अव्ुद्धयः ) अन्ञानी वहिरात्मा जीव ( समाझते ) समान 
अाकार में अर्थाद्‌ आत्मा के साथ पक लेत्राबमाध्ल्प [सम्बन्ध रखते हुए 
( प्रविशद्वलितां ) आते और जाते हुए ( अशानां ) परमाणुओं के ( उच्चद्े ) 
सम्ुदायरूप (देहे ) देह में (स्थिति श्रांत्या) स्थिति रहने के श्रम से अर्थात्‌ 
देह सदा बनी ग्हेगी, इस श्रम से (तम्र) उस देद को ( आत्मानय्‌ ) आत्गा 
( प्रपच्चन्ते ) समझ लेते ईं-उन्कोी देह और आत्मा का एक ही रूप ६, 
ऐसा समिथ्या श्रद्धान होता है । 

भावाथ--आचाये कहते हैं कि अज्ञानी जीव इस शरीर को ही श्रात्मा 
मानलेते ह-यत्रपि शरीर पृद्दल के परमारुओं का समूह है, इसमें नए परमाणु 
आकर पिलते रहते ओर पुराने छटते रहते हैं-तो भी अज्ञानी जीव इस 
शरीर को एकसा एक रूप घानकर उसमें फिर इंद्धि करलेता है। समझता है 
कि यह शरीर एक अखंड है तथा सदा वना रहेगा । शरीर तो बहुत से पर- 
माणुओं का समृह है, एक अखंड नहीं है-तथा यह शरीर आयुकपे के आधीन 
३, जब आयु पूरी होजाती है तब जिन परमाझुओं का शरीर सें वंधाल है त्रे 
खिर जाते है। आत्मा ओर शरीर का ऐसा एकमेक सम्बन्ध है कि जहां आत्मा 
है वहीं शरीर के परमाणु तिष्ठते हैं। अब्ादी जीव को भिन्न आत्मा का स्वरूप 
मालूम नहीं होता, इसीसे वह अइं बुद्धि करके अपने को शरीररूप ही देखदा 
जानता हे | शरीर के पुष्ठ व बलवान द्वोने में में पृष्ठ व बलवान हूं, शरीर के 
निरोग होने में म॑ निरोग हूं, शरीर के सुन्दर होने में मे सुन्दर हूं, शरीर के 
रोगी होने में में रोगी हूं, शरीर के मरने पर में परता हूं, इत्यादि शरीरख्प 
अपने को मानकर जो जो शरीर की दशा दोती है, उसे अपनी दशा समस्त 
है । शरीर के सातारूप रहने में सुखी व असानारूप होने में दुःखी होजाता 
है । अंज्ञानी जीव परमाणशुओं के मिलन विछुडने से शरीर होता है, ऐसा ध्यान 
में न रखकर उसे झखंड मानता है व उसका ढीपेकाल रहना बांछता है । 
अपना आवापना देह दी में मानलेतः रे । शुद्धू, इुझ, जाता, दृछ्ठा, आऑनेदमवी 
पक चेतन्य पदाथे आत्मा दे, ऐसा वह चनज्ञानी नहीं संगकता है। 


। शृश्द्ध 


आयागे की छत्थानिका--अ्रब आचाये कहते हें कि जिस अज्ञानी जीव 
को आत्माका यथाये स्वभाव नहीं मालूप है, उसको यथाये आत्मा के स्वरूप 
के जानने की इच्छा से अपने आंत्पा को देह से भिन्न जानने के लिये इस 
तरह भावनी करनी चाहिये।- 


. श्लोक--गोरः स्थूलः कृुशो वाब्हमित्यंगेनाधिशेषयन्‌ । 
आत्मानं धारयेन्षित्त्यं केवलज्ञप्तिविग्रहम्‌ ॥ ७० ॥ 


अन्वधाथ--( अंई ) में ( गोर; ) गोरा ( स्थूलः ) मोटा (वा कृशः) 
या दुबला हूं (इति) इस प्रकार की मान्यता को ( अगेन ) शरीर 
के साथ ( अविशेषयन्‌ ) एकरूप मानता हुआ अर्थात्‌ गोरापमा, मोटा- 
पना, दुवलाप्रना, श्रादि अवस्था मेरे आत्पा की नहीं है किन्तु इस शरीर 
की है, ऐसा जानता हुआ (९ नित्ये ) सबेदा ( आत्मान॑ ) अपने आत्मा को 
( केवल ज्ञप्तिवियदम्‌ ) केवल ज्ञानस्वरूप अयदा रूपादि रहित ज्ञानरूप ही 
है, एक स्वरूप जिसका ऐसा ( धारयेत्‌ ) अपने चित्त में धारण करे । 


भमावाध--ज्ो भव्यन्नीव अपने आत्मा का अजुभव करना चाहे, उसे 
वारवार-आंत्मा का स्वर शरीर आदि के लछरूप से भिन्न विचारना, 
मनन करना तथा धारना चाहिये । लक्षण से लक्ष्य को जुदा २ विचारना 
चाहिये, जिसमें बगे, गंध, रस, स्पशेमयी सूर्ति नहो तथा जो चेतना अर्थात्‌ 
ज्ञान दशनेस्वरूप हो ओर राग द्वेपादि कप निमित्त से होने वाले ओऔपा- 
थिक भात्रों से जुदा हो ऐसा जो कोई है परमात्मा के समान सो तो मेरा 
आत्मा है तथा इस के विरुद्ध जिसमें ये आत्पिक गुण न हों अर्थात्‌ जिसमें 
वा, गैध, रस, स्पशे हो व चेतना रहित हो सो पुद्ल है, जड़ हैं तथा 
ऐसा ही मेरा स्वूल तथा सूच्म शरीर है । स्थूल ओऔदारिक शरीर भी 
ऐसा ही है तथा, सच्म तेनस ओर कार्माण शरीर भी ऐसा ही हे। में आत्मा 
ज्ञापक हूँ, पुद्टल अनात्मा अज्ञापक है, मेरे द्वारा जानने योग्य है। इस तरह 
वारवार शरीर के स्व्रभाव से भिन्न ओर अपने स््रभाव में तन्‍्गई ऐसे आत्मा 
की भावना करनी चाहिए । कर्मोदय से होंने वाली, जो जीवसमास, मागेणा 
व गुणस्थान रूप अवस्थाएं जीव की कही जाती हैं वे भी आत्मा का निज 


5 ५ 
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स्वभाव न होने से,आत्मा से भिन्न हे । इस तरह ग्रेदज्ञान के वल से अपने 
आत्मा को सिद्ध के समान विचारना चाहिए । मद्दीनों, वो निरतर इसी वात 
का अभ्यास रखना चाहिये, वारवार अभ्यास करने की इस लिये ज़रूरत 
है कि इस जीव को अनादि काल से पर स्वरूप ही झात्मा का अल्ुभव है, 
तब यह मिथ्या अनुभव प्रिठे ओर यथाय अलुभव की प्राप्ति हो, इस लिए 
पुन; पुन; मेदज्ञान के अभ्यास को करके अपनी हृत्ति को शआात्मास्वरूप 
बनाना चाहिए | 


आशगे की उत्थधानिका---आचाये कहते हैं जो इस प्रकार आत्मा को 
प्रकाग्रमन से भाता है उसी फो ही भक्ति होती है, दूसरे को नहीं । 


आटोक-मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्थाचलाधतिः । 
तस्य नेकान्तिकी सुक्तियेस्य नास्स्यचला घृति: 0७१७ 


अन्वशाथे--( यस्य ) जिस अन्‍्तरात्मा के (चित्ते) चित्त में (अचला) 
निश्चल मज़बूत (धघ्तिः) आत्मस्वरूप में धारणा हे अथवा स्वस्व॒रूप में 
लबलीनता है ( तस्य ) उस मद्दा पुरुष के ( मृक्ति; ) मुक्ति होनी व कर्मों से 
छूटकर स्वाथीन स्वतंत्र होना ( एकान्तिकी ) वअवश्यम्भावी अथोत जरूर 
सिद्ध है । तथा 

( यरय ) जिसके (अचला ध्रति; ) निश्चलता से आत्मस्वरूप में थिरता 
(नास्ति) नहीं हे (तस्प) उप्त सम्राधि रहित पुरुष की (मुक्ति: ) 
मोक्ष दोना ( एकान्तिकी न ) अवश्य असिद्ध है । 


सावाध--यहां पर आचाये मोक्ष भाप्ति वस्वस्वरूप साधन का पका 
साधन व समये कारण वताते हैं । जिस कारण के होने पर काये प्रवश्य हो 
व न होने पर न हो, उस को समये कारण कहते हैं। मोक्ष का मागे सिद्धांत 
में सम्पग्दशन ज्ञानचारित्र है, इसी को रत्रत्रय कहते हैँ । इस के दो भेद हैं 
एक भेद र॒त्नत्रय दूसरा अमभेद रत्नलय । भेद रत्नत्रय अभेद रत्नन्य का निमित्त 
कारण हैँ तथा अमेद रत्नत्रय साक्षात्‌ उपादान व समये कारण है । यथाये 
देवगुरु शास्त्र का अश्रद्धान व सात तसों का श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दशन है । 
इन्ही का निश्चयपूवेक ज्ञान व्यवहार सस्यम्षान है तथा आअशुभोपयोग से 


हि 


मु श्श्ध्य 


छूटकर महात्रव या अशुत्॒तरूप शुभोपयोग में बंतेना सो व्यवहार समय , 


चारित्र है। इन्ही तीनों की एकता को भेद व व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं, इनके 
निमित्त से आत्मा को ज्ञाता, दृष्ठा, आनन्दमयी, अमृतिक, परमात्मा सिद्ध 
भगवान के सपान्‌ निर्विक्रार निक्तषय करना व ऐसा ही जानना व इसी प्रकार 
फे स्वरूप में ऐसा लवलीन हो जाना क्लि जिस में आप से दी आपका अज्ुभव 
हो, ऐसा कि आप आप ही अपने स्वाद में तन्प्रय हों जावे। इस तरह कि तव 
विकरपों का होना बन्द हो जावे, मानो मन भरजब या उपयोग अपनी मॉंतू- 
भूमि आत्मा की सत्ता में ही थप जावे, इसे ही. निश्चय या अमेद रत्नत्रय 
कहते हैं । जिस महापुरुष की परशत्ति इस अभेद्र रत्नत्यस्वरुप स्वानुभव 
में होगी वह अवश्य कर्मो को नाश कर एक दिन सुक्ति का भाजन हो 
जायगा, इस में कुछ भी शंका नहीं है । पस, जिसके व्यवहार घमे, तप, वत' 
शादि में चलते हुए भी अमेद रत्नत्रम के स्वरूप मे थिरता नहीं है, चह कभी 
भी सुक्ति को नहीं पा सकता | क्योंकि उसके बह प्रमपूजनीय घीतरागता ही 
नहीं होती जो क्रपों की निमेरा कर सके | तात्पये यह है कि जो स्वकस्याण 
करना चाहे उस की जिस तरह बने अपने स्वरूप में निश्चलता करनी 
चाहिये ओर स्वानुभव का परमानन्द प्राप्त करना चाहिये । 

आगे कं। उत्णानिका-आचाये कहते है कि चित्त निश्चलता के साथ 
अपने स्वरूप में प्र्धत्ति उसी वक्त होगी जब लोगों के मिलने जलने को 
छोड़कर आत्मस्वरूप का अनुभव किया जावे । बिना संसगे छोड़े स्वाजुभव 
न होगा ओर बिना रवालुभव के मुक्ति का समये कारण न बनेगा । 


श्लोक--जनेभ्यो वाकुततः स्पन्दों मनसश्चित्तविश्रमाः॥ 
भवन्ति तस्सात्लेसर्ग जनेयोंगी ततस्त्यजेत्‌ ॥७२॥। 


'.. अन्वथाण--(जनेस्यो) मनुप्यो के संगम हेने से ( वाक्‌ ) वचन की 
भवृत्ति हाती -है। ( ततः) इस वचन विलास से £ मनसः ) मन की (सपन्द!) 
व्यग्रता वर मत की फिरन होती है (तस्मात) उस चित्त के फिरने से(चित्तविश्रमा;) 
नाता प्रकार मन के विकल्प (भव॒न्ति ) होते हैँ ( ततः )- इस लिये 
( योगी ) यान करने का इच्छुक योगी ( जने! ) मलुष्यों के साथ (संसगे) 
हल 'भेल्ल को.( त्यजेत्‌ ) छोड़ देवे | 


बन 


्ख 


ध्श्ह 


भाचार्थ--यहां पर आचाये कहते हैं कि स्वानुभव का उपाय अपन 
चित्त की दृत्ति को आत्मा के स्ररूप में तन्‍्मय करना है। चित्त ऐेसा चंचल 
है कि जब इस के आकपेण के कारण दूसरे नहीं होते हैं तब यह अपने 
स्वरूप के अलुभव मं तन्‍्मयता करता है । जब कोई साथक मनुष्यों से वार्ता 
लाप करेगा तम्न उसका उपयोग अवश्य चंचल होगा । मन की चंचलता से 
अनेक सेंकरप विऊ्लप उठते है, इस लिये वह योगी ध्यान व स्वालभव करने 
को असवये होनायगा। इस खिये योगी की मनुष्यों की सेगति व उन से 
बचनलाप का त्याग करना चाहिये । इस कथनसे यह भी सम्रफना चाहिये 
कि जिन २ कारणों से मन की चचलता हो, उन २ फारणों का छोड़ना 
साधक के लिये कायेकारी है। इसी लिये उस निम्न एकान्त स्पान में 
बेठकर ध्यान करना चाहिये | वह स्थान कोई वन, प्रेत, सुफा, उपबन, 
नसियां, जिन मंदिर आदि होना चाहिये | जहां ध्यान-करे वहां स्वी, नपुंसक, 
पशु आदि चित्तत्नोभ करने वालों का आना जाना नहीं होना चार्यसि । निरा- 
कुल स्थान के विना मन निराकुल नहीं हो सकेगा । यही कारण है जिस से 
निहचि मागे,का आलम्बन करने वाले मुनि ऐलक, ज्ञुट्लक आदि स्याग्री 
पुरुष वन, पवेतादि में ध्यान करने के लिये जन संसगे को त्याग देते हैं | 
इसी लिये ही परियह का त्याग करते हें ओर आरंभ के कार्यों से निहरत्ति 
कर लेते हैं । जितना अधिक वाहिरी सम्बन्ध जिस जीव के होगा उतना ही 
अधिक विचार व संकल्प विकल्प उसकी बुद्धि कलकेसा । अतएव अभ्यास 
करने वाले को उचित है कि निजेन स्थान में ही ठदरकर स्वानुर्भव का अभ्यास 
करें, ऐसा ही श्री पूज्यपाद स्वामी ने अपने इछ्ोपदेश ग्रेथ में कहा है-- 


कि 


इछत्येकांतससंचासे निजेने जनितादरः । 
निजकायेवशास्किचिदुक्ता विस्सरति दझुत्ते |४०गा 


आावचाथ-तत्वज्ञानी एकान्त में ही रहना चाहता है | उसको इसी वात 
का आदर हद कि मनुष्यों की भीड़ उसके पास न होवे व अपने पश्नों से 
आकुलता न उपजावे--तथा प्रयोजन के वश से कुछ कहना भी पढ़े तो कह 
कर शीघ्र ही अन्य बात को भूल जाता है, इतना उस को आत्मप्रेम रहता 


बह 


च् 


कै 
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है.। तात्पये यह है कि इसी कारण जनसमुदाय से वाततलिप करना छोड़ 
देना व्वाहिये । प 

आगे की उत्थानिका--अथ यहां शिष्य शंका.करता है कि तव क्या 
मनुष्यों का संगम छोड़ कर तत्त्वज्ञानी को जंगल में रहना चाहिये ? इस का 
समाधान आवचाये करते हैं--- | 


श्लोक-आमो<्रण्यंमिति छेधा निवासो नात्मदशिनाम्‌ । 
दृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मेव निश्चलः ॥ जशां 


जा 


अन्यथा्थ---( अनात्मद्शिनाम्‌ ) जिन्होंने अए्मा के स्वरूप के अनु- 
भव की प्राप्ति नहीं की है उनको (श्राप) गांव व्‌ ( अरण्यम ) वन .(इति) 
इस तरह (द्वेघा ) दो तरह के ( ,"नेवास; ) निवास होते हैं, ऐसा विकल्प 
होता है ( तु ) परन्तु ( दृष्टात्मनां ) जिन्होंने आत्मा के स्॒रूप का अनुभव 
कर लिया है उन का ( निवास; ) रहने का स्थान तो ( निश्चलः ) निश्चल _ 
चित्त की आकुलता रहित (विविक्तात्मा एबं) विविक्त अर्थात्‌ रागादि रहित 
विशुद्ध आत्मा ही होता है । 


मावाधथे--यहां पर आचाये शिष्प को फिर निश्चयमागे में ज॑मे रहते 
की शिक्ता देते हैं कि यद्यपि अभ्यास करने वाला एकांत स्थान में रहता है 
तथापि उस स्थान को केवल निमित्तमात्र जानता है । निश्चय में वह अपने 
शुद्ध आत्मा के अनुभव में तिष्ठना ही अपना निवास समझता है। क्योंकि 
आत्मा में स्थितिरूप चरित्र ही से सुख शांति का लाभ होता तथा कर्मोकी 
निज्नरा होती है। जो स्वरूप के अत्ुुभव के झानन्द के भोक्ता हैं व स्व॒रसा- 
स्‍्वादी हैं, उन को अपने स्वस्वरूप के भीतर तिष्ठना ही इ४ होता है, उसी 
उद्देश्य से वे योग्यस्थान में ठहरते हैं जहां निराकुलता रहे। ऐसा नही है कि 
थास में रहने से आत्मविचार न होगा व जंगल में रहने से होजायगा। 
विना उपादान कारण के केवल निम्मित्त कुछ नहीं कर सकता है । भयोजन 
कहने का यही है. कि तत्वज्ञानी को बाहरी अनुकूल निमित्तों फो मिलाकर 
जिस तरह चने, अपने आत्मस्परूप के अनुभव में लव॒लीन होने,का यत्र 
करना चाहिये । 


ऊ 
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आगे की उत्थानिका--आचाये कहते हैं कि जो आत्मालुभवत्री हैं उन 

को श्रत में क्या फल होता है व जो आत्मन्नानी नहीं किन्तु मिथ्यादर्ष्टी हैं, 
उनको क्या फल हांता है । 


श्लोक-देहान्तरगत्तेचींज देहेइरिसशयात्मभावना । 
बीडां विदेह निय्यत्तेरात्मन्यवात्मभावना ॥ ७४ ॥ 


ध्यन्वयारथ---( अस्पमिन देहे ) इस कर्मो के उदय से ग्रहण किये हुए 

घरीर में ( आत्ममावना ) झात्मा की भावना करनी कि यह शरीर है सोही 
में हूं । इसके सिवाय अन्य कोई शुद्ध, इद्धू, वीतराग, असूर्तिक आत्मा में हूं, 
” ज्लेसा न समझना सोही (देद्ान्तरगते ) अन्य जन्म में अन्य देह के भीतर भाप्त 
होते रहने का ( बीर्ज ) कारण है। इसके बिरुदू ( आत्मनि एव ) आत्मा के 
स्वरूप में ही (भ्रात्ममावना ) आत्मपने की भावना करनी, इस तरह कि जो 
कोई परमात्मा के समान शुद्ध, घुछ, अविनाशी एक चेतन्य पदार्थ है सोही में हूं, 
(चिंदेह निण्यत्ते ) देह रहित होकर सक्ति प्राप्त होने का (बीज) कारण है । 


- आवचाये--यहां पर आचाये ने बतलाया है कि जे। मिथ्यादह्टि अज्ञानी 
संयम रहित संसार शरीर भोगों में आसक्त वहिरात्मा है सो अपने पंचेन्द्रिय 
के भोगों की लोलुपता के कारण जब २ जिस २ शरीर में हाता है तव तब 
ऐसे ही कर्ता का बंध करता है, जिस से दूसरी देह को धारणा पढ़े! शरीर 

_. का ममत्व ही वार २ शरीर ग्रहण का कारण है, सो ठीक भी है। जो जिस से 
व्रेम करता है उस को उसी का संगम प्राप्त होता है | मिथ्यादष्टी के अनादि,- 
अनंत संसार की परिपाटी चलते रहने का यही वीज़ है। 


जो सम्यदष्टी मानी ओर सम्यक्चारित्रवान श्रंतरात्मा होते हैं वे 
निरंतर अपने स्वरूप को पांचों ही तरह के शरीरों से भिन्न तथा कर्मों के 
उदय से होने वाले अपने ओअदर विकारों से भी छुठा समझते हैं, जिस से 
उन के दिल में सदा ही ऐसी- भावना हेदी डे कि में केवल एक आत्मा हूं, 
जिस में किसी भी अन्य आत्मा, पुल, घ्मेद्रव्य, अथमेदरब्य, आकाश और 
काल तथा उन के किसी भी विशेष मुण की सत्ता नहीं है। भेरा आत्मा- 
स्वद्॒न्य, स्वक्तेत्न स्वभाव तथा स्वकाल की अपेक्षा शुप्तस्वरूप ही है। इस मेरे 


री 
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भ्रात्मा के स्वरूप में ग्रन्य सम्पूरा मेरे आत्मा से भिन्न पदायों फा द्वव्य क्षेत्र 
काल भाव नहीं है | अतीन्द्रिय आनंद व अदूश्ृत शांति भी मेरी आत्मा 
में स्वाभाविक रीति से वास करती है, जो सासारिक झखुख से विलक्षण परम 
निराकुल है । इस तरह स्वस्वरूप में स्वस्वरू्प की भावना वीतराग भाव वढ़ादी 
है ओर रागादिक भावों को नष्ट करती०है, जिस से पूर्ेचद्ध कपे नि्मरते-हैं 
ओर नवीन कर्मों' का आश्रय नहीं होता अथवा अति अरप होता है, जिसका 
संत अभ्यास व ध्यान का अतिम फल यह होता है कि यह झात्मा मोक्ष 
हो जाता है, क्योंकि इस का देह से वेराग्य होता है इसी से देह का सम्वन्ध 
छूट जाता है। जो जिस से उदास हो जाता है वह ए४ दिन उसकी संगति से 
बिलकुल अलग हो जाता है, यह नियम दी है | तातय्ये यह है कि संसार : 
के दुःखों से बचने को व सुख शांति के लाभ करने को हमें निरंतर शुद्ध 
निश्चयनय के द्वारा अपने आत्मा की शुद्धता की भावना करनी चाहिये। 


आगे की उत्थानिका--शिष्य प्रश्न करता है कि जब आत्मज्ञान व 
आत्मा की भावना से दु।खों से यह जीव छूट जाता है, तब इस आत्मज्ञान 
के लिये किसी गुरु की तो आवश्यक्ता होनी ही चाहिये। विना शुरु के 
आत्मज्ञान कौन बतावे, इस का समाधान आचाये करते हैं ;--- 


द्चः 
श्लोक---नयत्यात्मानमात्मेव जन्सनिवाणमेव चे । 
गुरुरात्मात्मनस्तस्मानज्नान्योउस्ति परमाथेतः ॥७५॥ 


आअन्चयाथे--( आत्मा एव 9'आत्मा ही देह आदि पर पदारथों में दृढ़ 
पंने से आत्मा की भावना की मिथ्यादुद्धि के वश से ( आत्मानप्‌ ) अपने 
आत्मा को ( जन्म ) संसार में ( नयति ) ले जाता है अर्थात्‌ जन्म जन्म में 
अमण कराता है । (च ) तथा वही जात्मा अपने आत्मा में ही आत्मरापने 
की बुद्धि की महिम्रा के वश से अपने को ( निर्वाएं एवं ) निर्दाण में भी ले 
जाता है अर्थात्‌ कर्मों से छुट लेता है ( तस्मात्‌ ) इस कारण से (परमाथतः) 
निश्चय से ( आत्मन; ) आत्मा का ( झुरु; ) शुरु अर्थात्‌ डितकारी शिक्षक 
व प्रवत्तक ( आत्मा ) आत्मा है ( अन्यः न अस्ति ) दूसरा कोई, न्रहीं है । 
व्यवद्र से यदि कोई अन्य जीव त्तिमित्तमात्र होवे तो होहु ॥, 


जी >> ज 


; श्य्३्‌ 


«४. भावाओ--यहां शिप्य को अपनी आत्मोत्नति के लिये अपने ही ऊपर 
भरोसा रखने ही इढ्वा कराने के हेतु से आचाये कहते है कि इस आत्मा 
का घुरा व बला इस आात्पा के अपने ही हाय में ढे, दूसरा केवल निममित्त- 
मात्र हे । क्वेकि यदि कोट हपे कुमागे पर चलने की शिक्षा ढव परन्तु 
उसे बअहरशा न करें, ता हतारा घरा न दागा | इम यदि उस चुरी वात को मान 
उस पर चलेंगे तो हप/रा धरा होगा | इसी तरद यदि कोई शुरु हर्म बार 
सुशिन्चा देव परन इस उस शिक्षा को ग्रदणा न करें व उस पर न चल, ता 
हथारा कुछ भी धला न हागा. | हां चद्धि हम उसे सहण कर उस पर चलगे 
तब ही हवारा कुछ गला ठागा । इसलिये निश्चय से यही ठीक दे कि 
हमारा चुगा वे भला हमारे दी द्वारा हा सक्ता है। हम यदि अपने आत्मा को 
शरीरख्प व गागी, हेपी, मोही थादि नाना पोद्नलिक अवस्थास्प मांगे 

था शरीर की इंड्रियां क विपयों मे आशक्त ढठांगे तव हम हें तीत्र कर्म बात 
संप्तार मे अ्रमंगे | ओर यदि हम अपने स्वरूप की समझ कर अपने आत्मा 
की सर अनात्मरूप परठव्यां से भिन्न परन्तु अपने शुद्ध, आता, दष्ठा, आनंद्भच 
स्वभाव का थारी सिद्धमम बानें तथा अह्ुभव करेंगे, ततर बीवराग भाव के 
प्रभाव से अवश्य हम कर्सा की निनेरा करेंगे तथा संवर भी करेंगे, संवर ओर 
निनरा ही मोल का रेस ह इसी शुद्ध मात्ममावना के चल से हप अपने आत्मा 
को कऋर्मा से विलकत छडाकर उसे गझुक्त कर देंगे | इसी हेतु से निश्चय से 
यही बात ठीक है कि आत्मा का गुरू आत्मा हो दे, अन्य कोई नहीं। अतपव 
हमें आत्म भरोशा रखरऊर झाचरणाों करना चाध्यि, मिस से हम इस लोक 

व परलोक में सुख क पात्र हैं | 


आने की उत्थानिक्ता--आगे कहते हैँ कि जो देह में ही आत्मापने 
की घुद्धि रखता है, वह मरण निकट आने पर क्या विचार करता है । 


इलेाक--इढाव्मव द्धिवेहादा व॒त्पश्यज्ञाशसास्मन: । 
मिक्रादिभिवियोग च दि्ेति सरणाइसशम ॥७ 


अन्चगया देहादी ) शरीर आदि पदायथों में ( इढात्मवृद्धिः ) 


अन्य 


इृदता से आत्मापने की बुद्धि रख़ने चाला वहिरात्मा ( आत्मन; नाशम ) 


जी करे... नर 
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अपना मरगा ( च ),ओर ( मित्रादिभिः वियोग ) मिन्र-आहदिकों से वियोग 
को ( उत्पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( भुशम-) अतिशय करके ( मरणात्‌ ) मरण 
से ( विभेति ) डरता है । 

वावार्थ--शरीर आदि व राग दृपादि भावों में आत्मा है, ऐसा 
सममनेवाला .भिन्न आत्मा की प्रतीति नहीं रखता हैं। इसी से उसके सेसार 
व पंचेन्द्रियों के विप्रयों में तीत्र राग होता देै। इसी कारण वह उन सब 
पदार्थों से द्वित करता है जो शरीर व इन्द्रियां को रोचंक मालूम होते हैं । 
वतेमान जीवन उसको बहुत ही प्यारा लगता हें । इसी से सदा ही जीवित 
रहना चाहता है ओर मरने से टरता है कि कहीं मरण हो जायगा, तो यह 
धन, सम्पदा, ख््री, पुत्र, मिन्रादि छूट जांयगे। इस मरण के भय से वहिरात्मा 
सदा झाकुलित रहता ई आर नाना प्रकार के अयोग्य उपाय भी करने लगता 

, इस लोभ से, कि मरश्‌ न है। | उसके चित्त में कायरभाव रहता हे 

वीरता नहीं रहती । जेसे काई कायर योद्धा युद्ध में जाते हुए शत्रु से भय 
करता है वेसे ही अज्ञानी वहिरात्मा जीव मरण से भय किया करता है। 
तातपये यह है कि ज्ञानी को मरण से भय नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि मरण 
से केवल शरीर का वढलाव होता है, थात्मा सदा अविनाशी होने से बना 
रहता है । 

आगे की उत्थधास्तिका--जिस की बुद्धि अपने आत्मा के स्वरूप में' 
ही आत्मापने की है, ऐसा अतरात्मा मरण के निकट जाने पर क्‍या मानता दे 
इस बात को आचाये बताते हैं ” 


श्लोक-आत्मन्येवोत्मघी रन्‍्यां शरीरगतिसात्मनः । 
मन्यते निर्भेयं त्यक्त्वा वर्त्र च्रांतरग्रहर ॥७७॥ 


अन्वयाथे--(आत्मनि एव ) आत्मा के सच्चे स्त्ररूप में ही (आत्मधीः) 
जशात्मापने की चुद्धि रखने वाला अनरात्या (शरीर गति ) शरीर की अवस्था 
को अर्थात्‌ मरण को व वाल, युवा, टद्धादि अवस्था को (आत्मनः अनन्‍्यां ) 
आत्पापने से भिन्न (वस्धे त्यकतवा ) बस को छोड़कर (वस्रान्तरसहम ) अन्य 
चख्र को यहण के समान ( निर्भेय ) मिस तरह भय रहित हो उस तरह से 
( मन्यते ) मानता दे । 
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मभावाथै--अंतरात्मा को अपने झात्मा के अविनाशीपने पर पूरा 
विश्वास हाता है । वह शरीर को केवल आत्मा के रहने का एक झोंपड़ा 
प्रानता हे, इस लिये शरीर के बिगाड़ को व मरण को केवल कोंपड़े का 
विमाइ व नए होना मानता है, इस से उसे पमरण का कोई भय नहीं होता | 
जैसे कोई वख्र पहने हो ओर उस वच्ध को चदल कर दूसरा पहनें तो उस में 
उसे नतो किसी प्रकार का भय है न शंका है, क्‍्योंक्रि जिस वस्तु को अपनी 
मानता हे, उसका न तो नाश देन विगाढ़ हैं। शरीर के उत्पत्ति और विनाश 
में आत्मा का जन्म और नाश नहीं होता है, इसी वात का अतरात्मा को प्रो 
निश्चय है | अतरात्मा को पुद्ठल के मरिणमन से किसी प्रकार का खेद 
नहीं होता, . वह वस्तु के स्वरूप को विचार कर निन्षिप्त रहता है, अपनी 
शांति में कोई विघष्न नहीं लाता है | 


आगे की उत्थानिका--आचाये कहते हैं कि इस तरह तत्वज्ञान की 
बात को वह ही जानता है जिस का व्यवहार कार्यों में अनादर हे। जो 
व्यवहार में आदरवान है वह इस निश्चयस्ररूप को नहीं समझता हे । 


श्लोक---व्यवहारे सुषुप्तो य:स जागर्तलात्मगोचरे । 
जागति व्यवहारे5स्मिन सुपुस्तश्चात्मगोचरे ॥७८॥ 


अन्वथाथे---( यः ) जो कोई ( ज्यवदारे ) व्यवहार के विकतट्परूप 

लेना, घरना, शरीरादि व पर्यायों व्यापार वशिज आदि में ( सुषप्तः ) सेपया 
हुआ है अथोत अतरंग से रागी नहीं है किन्तु विरागी है ( स) ) वह (आत्म 
गोचरे ) आत्मा के स्वरूप में ( जागरति ) जाग रहा है अर्थात्‌ आत्मा के 
आअलुभव में रुचिवान है या आत्मा का अचुभव कर रहा है (च) तथा 
( आअस्पिन व्यवहारे ) इस जगत के व्यवहार में (८ जागति ) जो जाग रहा है 

अर्थात्‌ भली प्रक्तार सावधान व तन्‍्मय है वह ( आत्मगोचरे ) आत्पा के 

अतलुभव में ( सुपप्तः ) सोया हुआ है, गाफिरस है । 


लावार्थ--यहां पर आचाये कहते हैं कि जो अपने आत्मा के स्वरूप 
में सावधान हैं अर्थात्‌ जिस को अपने शुद्ध झाव्मा के स्वरूप का श्रद्धान 


१२६ 


तथा अनुभव है, उस का नियम से अपने आत्मस्वरूप के सिवाय अन्य 
शरीरादि पर द्वव्यों में ब उनके लिये भिन्न २ प्रकार के व्यवहार में अनादर, 
शभपीति व अनाशक्त भाव होता है । इसी से वह जब स्वात्मानुभव करना 
चाहता है तब भी वड़ी सुगपता से अपना उपयोग अपने आत्मा के स्वरूप 
के भीतर जोड़ देता है ओर जब स्वानुभव नहीं करता है तव भी आत्मरुचि- 
वान्‌ रहता हुआ, शरीर ओर वचन से आवश्यक व्यवहार को करता हुआ, 
मन से आशक्त नही हेता । इसी से यह बात कही गई है छि जो व्यवहार 
में सोया हुआ है, वह आत्मा के स्वरूप में जागता है तथा जिस का पन 
व्यवहार में जाग रहा है अर्थात्‌ छ्ली, पुत्र, मित्र, शरीर आहठि की चिन्ताओं 
में उलझा हुआ है, उन्हीं के भीतर जाशक्त है, वढ़ नियम से आत्मरुचि से 
खाली है, इससे वह आत्मा की अपेक्षा से सोया हुआ है अर्थात्‌ आत्मस्वरूप 
के अ्रद्धान, ज्ञान व अनुभव में अत्यंत गाफिल है । 


आगे की उत्थानिका--आगे कहते है कि जो अपने आत्णा के 
स्वभाव में जागता है, वह मोक्ष को भाप्त करता है ;--- 


स्छोक-आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिके बहिः। 
तयोरन्तरविज्ञानादाभ्यालादच्युतो भवेत्‌ ॥७६॥ 


अन्वथाध--( आत्मानप््‌ ) अपने आत्मा के असली स्वरूप को 
( अन्तरे ) अपने भीतर ( दृष्ट्वा ) देख करके तथा ( देहादिक ) शरीर 
आदि पर वस्तु को ( वहिः ) अपने आत्मा से बाहर ( हृ्दंवा ) देख कर 
( तयो। ) इन दोनों के ( अन्तर विज्ञानात्‌ ) भेद्‌ विज्ञान होने से तथा 
( अभ्यासात्‌ ) उस भेद विज्ञान की भावना का वार २ अभ्यास करने से 
( अच्युतो ) मुक्त ( भवेत ) हो जाता 


मावाथे--यहां पर आचाये ने मुक्ति का उपाय बताया है, यह वात 
ध्यान में सदा ही रखनी चाहिये कि मुक्ति का साधन इस जाति का है कि 
इसके साधन करने से उसी सपय सुख व शांति का लाभ हेता है तथा कर्मों 
की निजेरा हे! जाती है तथा वहुत सी कमे प्रक्रतियों के आश्रय का विरोध 
द्वेता है। ऐसा सुन्दर साक्षात्‌ सिद्धि देने वाला उपाय यह है कि पहले हम 
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पट्‌ द्वन्यों के ख़रूप को अच्छी तरह पहिचारने अर्थात्‌ अलग २ जीब पुल, 
बम, अपमे, आकाश, काल-का स्त्रूप जानें, शुद्ध द्वव्याथिकनय से इनके 
स्वरूप का मनन कर, तव ही हमें अलग २ स्वरमात्र मालूम हेगा ओर तब 
ही और को छुछ का कुछ समझने का श्रम मिटेगा । उसी समय ही इमत इन 
बातां का मतलब समर्मेंगे जेसा हम व्यवद्वार में कह दिया करते है कि हम 
क्षत्री हैं, पंचेन्द्री हैं, रोगी हैं, बलवान हैं, सेठ हैं, रागी हे, भयवान ६, 
क्रोधी हैं, शोकाकुल हैं, दुःखी हैं, सुखी है । हमारी समझ में आयगा कि 
यह सब हमारा कहना व्यवहार है, क्योंकि आत्मा का स््रभाव इन नामों के 
कहलाने योग्य नही है | आत्मा तो शुद्ध, ज्ञानइशेन स्वभावपयी, क्रोचादि 
विकार व शरीर इंद्रिय भ्रादि पौहलिक सम्बंधों से विलकुल रहित है । उस 
साथ जो कर्मा का सम्बन्ध है उसी के कारण से शरीर, इन्द्रियं आदि व 
कोघ, मान, माया, लेभ, भव, शेकक आदि कपायों के विकारों का कलकाव 
हेता है, ये सच अवस्थाएं पुद्ठल न्‍की हैं, आत्मा की नहीं हैं । इस तरह पर 
जब आत्मा की सा स्वतत्र सत्रे अन्य आत्मा व द्रन्यों से निराली मालूम 
हेाजाती है व उसका स्वभाव शुद्ध, ज्ञानानन्दमथ झलक जाता है, तब दोनों 
का अर्थात्‌ आत्पा ओर अनात्मा का भेदविज्ञान हे जाता है । इस भेद 
विज्ञान के एक दफे होने मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं देती, किन्तु उसी की 
भावना बार २ करनी चाहिये अर्थात्‌ चिरकाल तक अपने श्रात्मा के 
स्वरूप की भिन्‍नता करा अलग विचार करना चाहिये। सामाजिक ध्यान 
आदि के द्वारा निरंतर आत्मा को मित्र २ विचारना चाहिये इस तरह॑ं 
विचारते-२ वीतरागता बढ़ती जाती है| ज्यों २ बीतरागता वढ़ती है त्यों २ 
अभ्यास अधिक २ करता है, तथा इसी अभ्यास के दी लिये भ्रावक् व 
मुनि के आचरणों को पालता है, जिस से मन की निराकुलता वंढे ओर यह 
पन स्वस्प में रमने का अधिक अभ्यास कर सके | इस तरह अभ्यास के 
बल से चार घातिया कर्मों को नाशकर केवलज्ञानी हे जाता है ओर परमपद 
की प्राप्ति कर मुक्त हे जाता है। सुक्ति होने का यह प्रकार है ;--- 

आगे की उत्थानिका--आगगे कहते हैं कि जिस को देह ओर आत्मा 

का भेद्‌ ज्ञान हा गया है वह योगाभ्यास के आरंभ में जगत्‌ को कैसा देखता 
हैं तथा जब योगाभ्यास में निपुण दोनाता दे तब उसे जगत केसा दीखता है । 


न 
तर 
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श्श्ध्द रा 


सछोक-पूर्व €टास्मतत्वस्य विभात्युन्मत्ततजयत । 
स्वभ्यस्तात्मधियः पर वात्काइ्डपाषधाणरूयवत्‌ ॥८ववा 


अन्वधाथ--( दृष्टात्मतल्वस्य ) जिस ने चात्मतत्व को निर्धय कर 
लिया हैं ऐसे तत्वज्ञानी को ( पूर्व ) पहले अर्थात्‌ योगाम्यास शुरू करने के 
समय ( जगत्‌ ) वह जगत्‌ अर्थात्‌ जगत के" शभाणी ( उन्मत्तवत्‌ ) 
नाना प्रकार वाहरी विकल्पों से भरपूर उन्मत्त की तरह ( विभाति) प्रति 
भासित दोते हैं ( पश्चात्‌ ) पीछे योगाम्यास के अभ्याप्षत हो जाने पर 
( स्व॒भ्यस्तात्म घिय; ) भले प्रकार आत्मा के स्र॒रूप की भावना कर लेने वाले 
के यह जंयत्‌ ( का४पाषाणरूपवत्‌ ) काठ व पत्वर के स्वभाव के समान 
मालूम होता हैं | क्‍योंकि पहला जो ततज्ञानी है उसको अपने स्वरूप को 
अनुभव अत्यन्त निश्चल नहीं हैं, इस से उसका ध्यान जब जगत पर जाता 
है तब यह जगत उसको आत्मशानशून्य अशुभ वशुभक्रिया से परिपृण दुरा 
मालूम होता है | पीछे. जब आत्मस्व॒र्प का अचुभव निश्चलता से दो जाता 
है, तव जगतसम्बन्धी चिता नहीं रहती हैं ओर तब ही वह जगत के भाशियों 
की परवाह नहीं करता है। परम उदासीनभाव में परिणाम न करता हुआ 
जगत को ऋाष्ट, पापाण के संवान अपने २ स्वरूप के आधीन देखता हे । 


मावाये-यहां पर आचाये ने सरागता व वीतरागता का कुछ चित्र सा 
खींचा है ओर यह बताया हैं कि जो आत्मा और अनात्मा का मेद 
समझ करके श्रद्धायुक्त हे गया हे वह आत्मा के अनुभव का अभ्यास शुरू 
करता है [| जब तक चिरकाल अच्यास नहीं होता तद तक सरागमाव रहता 
है और उस सराग भाव से वह अपने चारों तरफ जब जगत्‌ के भागियों को 
देखता हे तो अपने से मिलान करते हुए अपने को समम्ंदार द उनको 
नासपरकक उन्मत्त के समान मालूम करता हे। वह देखता हैं कि ये जयत के 
प्राणी केसे सूखे व अजानी होरहे हैं कि इनको अपने शभात्मा के स्व॒स्प की 
बिलकुल खबर नहीं है। उपदेश छुनेन पर भी कुछ नहीं समझते हैं। ये सद 
प्राणी अशुम भाषरों में तथा कुछ शुभ भावों में खीन हो रहे हैं। रात दिन 
पाप पुयुय कमा रहे हैं व पूषे कमाई का सुख दुःख भोग रहे हैं । जगत का 
श्रेय उसके दिल में जगता दे, जिस से जगत के द्वित की चिंता करता हुआ 
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अनेक विकल्पों में फल जाता है। जब तच्लज्ञानी को आत्मालुभव का बहुत 
काल अभ्यास हो जाता है तव उसके भावषों में वीतरागता बढ़ जाती हे, 
जलदासीनता छा जाती ४ जिस से बह अपने वाहरी जगत से भी उदाल हो 
जाता है, तब वह पस्तुस्वरूप के मनन की कला में अति चतुराई पा लेता हे 
तब जगत के भाणियों से कोई प्रकार का राग द्वेप नहीं करता है । आपको 
अपने उनको उनके स्वरूप में देखता है | तव जेंस काठ का डुकड़ा व पापागा 
का डुकड़ा जहस्वरूप उदासीन मालूम होता है उसी तरह सम्पूरों चेतन पदाये 
भचेतन उदासीन मालूथ द्वोते हैं। उन पर रायद्वेष नहीं करता है। वस्तु 
स्॒रूप को विचारते २ जब समताभाव होजाता है तब सास्यभाव व शांतता 


का ही दृश्य हर जगह मालूम होता है। यही स्वात्माउुभव की परछ्चिमा हैं । 
आगे का उत्थासिका--यहां शिष्य शंका करता है कि आपने जो 
फहा कि,भले प्रकार जिसको आत्मा का अभ्यास होगया है इत्यादि सो 
यह वात व्यये मालूध होती दे । क्‍योंकि शरीर से आत्मा का स्वरूप मिन्र 
है ऐसा आत्मा के स्वरूप के ज्ञाताओं से सुन कर के अथवा दूसरों को 
मित्र आत्मा के स्वरूप का अख्यान करने से ही मुक्ति हो जायगी। 
अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस शेका का आचाये समाधान 
फरते हैं।--- 
झशटोक-शुणबन्नप्यन्यतः काम वदज्नपि कलेवशात्‌ । 
नात्मान भावयेद्धिज्न यावत्तावनन मोच्तभाक ॥८ १ ॥/ 
अन्वयाथ---( अन्यतः ) गुरु आदि के द्वारा ( कार्प ) झतिशय 
करके आत्मा का स्वरूप ( शुयवत्मपि ) सुनने पर भी तथा £ कलेवरात ) 
मंद से मिन्‍न आत्मा का स्वरूप-( वदन्‍नपि ) कहने पर भी ( यावत्‌ ) जब 
तक ( अस्माकं ) आत्मा के स्वरूप को ( भिन्‍मे ) सदे पर अनात्माओं से 


भिन्‍न ( न भावयेत्‌ ) न भावना करे ( तावत्‌ ),तव तक ( मोक्षमाकू न ) 
पोक्षका पात्र नहीं हो सकता । 


सावाधे--आचाये शिष्य को कहते हैं मोक्ष की सिद्धि के लिये 
चरित्र की अतिशय आवश्यकता है । पिना आत्मानुभव के अभ्यास के 
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के 
, बीकरागंवा की बुद्धि नहीं हो सकती है । बिना पीतशगता के कर्मो का नाश 
नहीं हो सकता ३ | ज्ञों खाली फिसी वात को जाने व शद्धा न करे. परन्तु: 
उस का अच््यसत द: कर उसके उस काये की ग्साज़ू नहीं प्तीः पक । का 
इस - छिए छा मे .द्वि संधि कोई आत्मा अनात्या & ज्ञान ली ऋणनी' 
खूब छुमें व खूब ही दृसरर की कहे अथात्‌ आत्मा के सिखप. का विकदप ही 
करता रहे पर विख्थिन्त ही कर अपने आत्पा के स्वरूप दा आलुभत्न न करे. 
अर्थात कहना सुनल्षा छोड़ कर आदा उपयोग शात्मा के स्वरूप में न लगाये. 
तो उसे कभी झ्वात्याठुमव ने होगा, स्वात्मालुभव के बिना कभी भी तीतराग. * 
भाव न होगा, इस प्रकार जान के शिव्य की उचित है.कि सदा ही शात्मा 

चिन्तवंन, सन, वे झहुमव करने का अज्यास करे। केवल स्वरूप 
जान कर के ही संतुष्ट न हो जावे । इस्त तस्वज्ञानी को पहले तो श्रखक् फिर 
निएु के ब्र्तों के द्वारा उस सप्य सके आत्मासुभव- कार अच्यास करेते जाना 
चाहिए जब तक केबल ज्ञान न हो जावे। भत्ते अशुद्ध सुदश को उस 
समय वक वशावर तपाये रखते हैं ज॑ उस से तिखकुख मेला  चुदा न 
जावे ओर वह शुद्ध सुनुणे न हो जाये इसी तरह अशुद्ध आत्मा को आत्मा-- 
लुमव रूपी ध्यान में तपाना चाहिए और यह कांप उच्च दक्ते, तक वशबर 
जारी रखना चाहिए जब तक-कि विजकुस कमों से. छूंट कर शुद्ध न 
हो जावे | पर ३ 3 


जाएें की उत्थामिका--आत्मा- की भावना में जो अभ्यास. -करने में 
पर्वर्च उसे क्या करना चाहिए इस का सप्राधान थाचाये करते हैं 


श्लोक-तंथेब जावंयेदेहाद व्याइंप्तात्यानमात्मनि: ।... 
, थथा थे. पुंनशस्पान वेडेस्वस्नेषपियोजयेत्‌ ॥ यश भे. 


अन्धलयाण--( देहाप ) इस शरीर से (व्याइच ) शत्तंग कर के 
: £ आत्मा) अपने स्वरूप को (आओत्मानि ) अपने आत्पा के भीतर ( तंथेव ) 
इस तरह ही ( भावयेत ) भावे कि यह आत्मा सबे पुृदलादि जड़ पदाथों से 
व उन शागादि 'आवस्थाओं से अलग है ऐसी इृढ्तर- भावना, करे (-यथा 
पुत्र/ ) कि जिस तंरह फिर कभी ( स्वप्मेडपि 3 स्वप्न की अवस्था में भी 


डे $ 
डे 
जज 


श्र 


्टचिर 


( देंगे ) शरीर के स्वस्थ्य में ( आखाने ) अपने थात्मा का ( व योजयेत्‌ ) 
नहीं जाड़े झर्थात देह फो भी काबी आता उप से न घने | 

साधाध--यहां पर आखयव ने बाउना करले ही शीति दाही है कि 
एक दफे आत्म। का लिनन ब्वखव ज्यनके उसझी दाता यान भादना फऊरनी 
चाहिए | जेसे बार बार उठने रे कोट प्राठ कैठ हा जाना है फिर भी यदि 
उस का पाठ न किया जाय ता बढ़ ऐसा जब जाता है, कि इसको कमी 
बह भूलता नहीं #& ! जसे किसी वालक का नाम शेसखिद्र रकवा जाय | 
उस को बार २ कदले से घर नाम उस बालक के लिए चुप याद आजाता है 
चिरकाद सभ्यास् थे घटी बारी शक्ति £ | शनादि बाल से जब मग आत्मा 
के सन्‍धे स्व॒जुप को नहीं जान पढ़े हैं अत आत्मा को रागी, देपी, क्रोधी, 
माना, का, उुझ्प, सुगर; बालक आदि शवस्या रूप 7 मान रह ६ उस 
का शुद्ध ज्ञाना दृष्ा स्वख्प नही जास गहे 6 तव एक दये आत्मा के बारत- 
विक ह्वरूप के निश्चम हा जाने पर मारी धारणा पक्की हों जायगी यह नहीं 
हो सकता इस लिए निश्चय कर लेने छे पीछे पुल। पुल; उसका स्वरूप 
विचारना चाहिए--जिससे उुद्धि स्वस्प के विचार ने एसी जम जावे 
कि यदि ख्न में भी थात्मा का स्वरूप याद आने तो बेसा ही याद आधे 
नेसीकि भावना कर रहा है | आत्मा के स््ररूप के चितकाल के अभ्यास से 
ही ज्ञायिक सम्यग्दशन होता हैं । तव फिर ऐसा श्रद्धान हो जाता है, कि 
कभी भी नष्ट न हो | छूता अद्भधान हो जाने पर थी निशण्चल आत्मा में 
ट्थिनि पधाप्त होने के लिये अथांत्‌ यधाख्यात चरित्र फे लिंय हम वो आत्मा 
के सब्र स्वाख्य की साबना करनी चाहिये-नसे वृक्ष की वार बाहर रगड़ 
खाने से अग्नि पेढ़ा है होती है बेंती ही आत्मा की वार चार भावना 
करने से आत्मा का परमात्म स्रछूप पगद मो जाता है। तात्पयें यह हे कि 
मेदतज्ानी पुरुष को पमाद छाट्रक ओऔत्मा के सप्रूप की निरतर भावना 
कर्नी चाहिये | 
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आामगे की उत्थनिका--आगे जाचाये कहते हें क्रि परम उदासीन 
अवस्था में नेसे आप पर के विचार का विकरप छोड़ना उचित है बसे ब्र्तों 
के पालने का विकल्प भी छोड्ना उचित ई ! 


जौ 


हि 


। । ४. शव पर क्‍ 
शछोक---अंपुययभत्नतेः पुणयं बते सोच्स्तयोव्यय 
अन्तागीत मोक्षार्थी ऋवान्यपिं ततस्त्पजेत्‌ ॥८१॥ 
अन्वयथाथ--( अब्॒तें; ) हिसादि पांच अत्रतों के द्वारा ( अपुणयम्त ) 
पाप बंध होता है तथा ( तते! ) अहिसादि पांच बतों के विकरपों में परिणमन 
न करचे से ( घुण्यं ) पुण्य का बंध होता है। अतणव ( तयो? ) इन- पाप 
पुयय कर्मा दोनों का ( व्यय/ ) नांश हो जाना सो (मोक्ष) ) मोक्ष है । 
क्योंकि पाप बंध लोहे की बेड़ी ओर, पुरय बंध सुबश की बेड़ी है तथा-मुक्ति 
दोनों ही बेड़ियों के कव्ने से होती है (ततः ) इसलिये ( मोक्षथित्त ) जो. 
संसार से मुक्ति चाहता है वह ( अवतानिहन ) अत्रतों के अलुसारे अर्थात्‌ - 
जैसे अब्तों को केसे ( बतानिम्रपि त्रतों को भी ( त्यजेत्‌ ) छोड़ देवे। 
आावाथे--इंस जगत्‌ में आत्मा के कर्मों" के वंध के कारण कपायभाव .. 
हैं चाहे वे कपाय तीत्र हों, चाहे मन्द्‌ । तीत्र. कपायों की दशा मेंही यह. 
प्राणी अबतों को कर खेता है अर्थात्‌ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील,.परियह 
श्रादि पापों में भ्वृति करता है-निससे पाप कर्मों को धोंधता है | क्योंकि... 
तीत्र कपाय के कारण प्राणी के.भाष अशुभ संक्लेश परिणाम रूप होते हैं . . -. 
जिससे चारों घातिया कर्मों का बंध होने के सिवाय अधातिया कर्मों” के 
पाप भरन्मतियों का ही बन्ध पदुता है, जिसका फरले अनेक. असातांकारी 


- संबंधों की प्राप्ति हे | मंद कषायों की दशा में यह प्राणी हिसादि पापों से 


बचकर जीव दयां का परोपकार -पालता है, सत्य बोलता है, चोरी नहीं... 
करके न्याय से पैसा. कमाता है; अपनी स्त्री में संतोष रखके पर ख्री व॑*:. 
वेश्यादि के प्रसंग से. बचंता है ।.परिग्रह में अधिक भंपत्व न करके परियह 
का प्रपाण करता है तथा संतोष धारण करता है--सांधु पूणे त्रह्मचये तथा... 
पूशापने परिय्रह का त्याग करता है, परम संतोष को धारण- करता है । इस . 


: तरह पांच बतों के पालन में कषाय मंद होती है परिणाम .विशुद्ध होते हैं । 
इस कारण यंह जीव पुण॒य कंमों'.का बंध करता है--यत्रपि घातियां .. . 


कर्मों” की पाप अंकृतियों को घन्‍्ध .हर एक कपाय भावें में प्राव:: होता ही- है: . 


ल्‍+ परन्तु मन्द कपाय॑ में उन-का अनुभाग कम पड़ता हे तथापि अधा विद्या... . 
' कर्मों, में शुभ कर्मों को ही बांघता है| अंधातियों कर्पो' में ही घुरय पोप 


५० 
3. 


१ पक दिस 


शरद 


के भेद दे | संक्लेशभाव से पाप कर्मो' का तथा शुभ भावों से प्रुग्य कर्मों 
का वन्ध होता है । 


इस तरह बन्द हाना इस पाणी के संसार अ्रमण का ही कारण है। 
अतएव आवचाये कहते हैं कि मोकज्न अवरबा इन दोनों ही प्रकार के बंधों के 
छूट जाने से होती है क्योंकि से भावकम, दब्यक्रप, नो कर्म ऋरके नाश 
होने दी का नाम्र मोक्ष ऐ---इसीलिये आचघाये शिज्ञा करते हैँ यदि हे भाई 
ते योक्ष का अर्थी दइ तो व्‌ उन ढोनां ही तरद्ू के विकल्पों को छोड- 
अयथते अन्ुभव शुभ भावों से इटऋर शुद्धाययाग का अभ्यास “ कर क्योंकि 
इसी वीतराग भाव के प्रताप से: आत्मा पृत्रबद्ध रूमो की निजेरा करता है 
तथा नवीन कर्मो का संवर करता है जिस प्रयोग से एक टिन कर्मा की 
फांचली छोड़कर म॒क्त हो जाता हैं| तात्यये बह हद कि अन्तरात्मा को जिस 
तरह बने शुद्धोपयोग की भावना ही करनी चाहियि । 

आगे की उत्थानिका--शिव्य प्रश्न करता हैं फ्रि इन विकल्पां को 
किस तरह छोड़े इन के त्याग का क्या क्रम है सो आचाय कहते हैं । 


श्लोक-अन्नतानि परित्यज्य तरतेपु परिनिष्ठित+ । 
स्यजेन्तान्वपि सम्प्राप्य परसंपदसात्मन:ओ ८४ ॥। 


अन्वयाथे---( अव्रतानि ) दिखा आएफि पांच पापों को ( परित्यज्य ) 
छोड करके (बतेष॒) ज्रतों में (पू्रिनिष्ठितः ) तल्‍लीप होवे पश्चात्‌ (आत्मन:) 
आत्मा के ( परमंपदे ) उत्कृए बीतरागता लक्षणमई पढ को (-प्राप्य ) 
प्राप्त करके ( तानि अपि ) डन बतों का भी ( स्थजेत ) छोड़े । 


आावाय---बहां पर आचाये ने निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने का 
क्रम बताया हैं | कि पहले हिंसा, असस्य, चोरी, कुशील ओर परियह <ूमी 
पापों को छोडकर-अशुमोपयोग से वचे तथा सुभोपयोग में चलने के 
लिय जीत्र दया, सत्य अचोये, तत्मचये तथा परिमद् त्याग ऐसे पांच ब्तों 
का अभ्यास करे परन्तु दृष्ठि शुद्धोपयोग पर रक्‍खों। जव॒ शुद्धोपयोग 
की प्राप्ति होने लगे तव इन ब्रतों के विकल्पों को भी छोड़े वास्तव 
में जब यह सातें गरशस्थान में पहुंच जात्ताह। तब स्वयं निर्विकदपु 


' हो जाता है । और आठवें भें पहुंचते ही तो विल्कुछ विकरंप रहित , . 
हो जाता है। इस तरह जब ज्ञीशकपोंस नाम वारहवें गुण स्थान में ' 


पहुँच जाता है. तब एकलर्वितकेविचार ध्यान में जप जाता है जिस के 


प्रभाव से घातियां कपी का नाश कर केवल ज्ञानी हो जाता है | 


यहां पंर यह तात्पये है कि झुख्य आत्माका हित स्वाजुभव ही है स्वाशुभवदशा _ 
में व्रत व अबत का कोई विकरत्प नहीं होता हैं। यह स्तरासुभव चोथे गुशस्थान 
- से शुरू हो जाता है। जब जब यह दशा होती है तव तब त्रत-अंबत विकल्प 
होता, फिर जंब यह-दशा छूटती है तव-घर्मात्माओं के वतों. का विकल्प होता: 
है अबूतों का विकल्प नहीं होता हे ज्यों. २ स्वानुभव बढ़ता जाता है स्यों २ बतों 
का विक्ृरप भी पिटता जाता है। जब स्वाछुभव स्थिर हो जाता है तब बत . 
विकरप विल्षकुल नहीं रहता । जब तक शुद्ध भाव पूण तर हो तव॑ तक ब्रतों 
का आशय आवश्यक होता है । उस की पूशेता होने पर फिर ब्रर्तों का पत्त 
नहीं रहता । इस कहने का यह भी भाव है कि प्रोक्त के. इच्चुक -आत्माथी ' 
को पाप पुण्य दोनों को त्यागने योग्य समझना चाहिए' ओर शुद्धोपयोग 
में चित्त को लगाना चाहिए) 5... 


आएणे की उत्थानिका--शिष्य कहता है कि झत्रत न -त्र्तों के 


विकर्पों को छोड़ने से किस तरह परम पदकी भाप्ति होगी। इसका समाधान 
आचाये करते हैं। -- | । सी , 


ञ्ख 


शलोक-यदन्जव्पसंफ्क्त सुत्पेक्षा जालमात्मनः । क्‍ 
मूल दुःखस्य तन्नाशे शिकष्षमिष्ठ परं पदस ॥ ८५ ॥ 


अन्धेयाथें---( यत्‌ ) जो ( अतजल्पसंपृक्ते )-अन्तरंग में वचनों के 
'के व्यापार सहित (-जल्ेज्ञा जाले ) कल्पनाओं की तरंगों का माल है सो 


.. (आत्मनः ) आत्मा के . ( दुःखस्य ) हुःखों का भूल कारण है क्‍यों विक- के 


: ” हपों के कारश-निर्विकरंप अवस्था न॑ होने से सुख शांति का लाभ न्‌ होकर 
..' भ्रत्युत आकुलता और अशांति दोती: है ( तन्नाशे. ). उस. विकश्पजाल के - 
! : नष्ट हो जाने पर ( द॒ए ) अपने -को परम हितकारी जो-प्यारा- ( परे पढमू ) 
“उत्कृष्ट पद हैः सो (शिष्टे ) गया है। . - हम । 


ह “ १३५ 


सावाथ--आाचाये कहते हैं कि जब उपयोग अन्य सब विकर्प जालों 
से रहित ही अपने शुद्ध जाली से रहित हो अपने शुद्ध ज्ञानानंद गई स्वभाव 
में स्थिर होता है ऐसा कि जहां पर न कुछ सोचना है, न कुछ कहना ७ ओर 
न छुछ करना है उसी समय्‌ ही! यह उपयाग अपने आत्माके शुण्मोक्रा विलास 
वरता तथव ही परम सुर शांति का उपभाग होता है। तथ। परम साम्यता, 
शाग्गह्रेपादि कपायों का उपणमरूप वीतराग भाव जगता ८ | उसी समय वह 
अवस्था हो जाती है जो सिद्धावस्था का नंसूना ४ इस तरह ज्यों ज्यों 
अभ्यास बढ़ता जाता ह- वाहर भीतर के चचन विरूए्प छूटते जाते ह ओर 
स्त्रर्ूपप दी थिरता बढती जाती दे इसी तरह स्वात्माधीन आनन्द की भोगते 
भोगते यह जीव उन्‍नति करते कर्ते परमात्मा के परण पद को भाप्त कर 
लेता ह। इसी से कह है कि सर्वे विकतप जालों का त्याग करना चाहिए क्योंकि 
एक तो इनके होने से आकुखता होती हैं दूसरे बीतरागता न होने से कर्मों 
का वन्‍्ध होता ह | जा ससार के श्रमगा का दारण है | तात्पये वही है कि 
कि जिस तरह वन स्वाजुसूति का उपाय करना ही लाभकारी है । 


आगे की उत्थानिका--इस विक्द्पमाल का नाश काने वाला इन 
विकल्पों को इस क्रम से नाश करे सो कहते हें।--- 


स्कोक-अब्नती चतसादाय बत्ती ज्ञानपरायणांः 
परातज्ञानसम्पन्मः स्वसेव परो भवेत्‌ 0 ८६ ॥0 


अन्यथा ---( अव्नती ) हि&छा आहठि पांच अतन्॒र्तां के विकल्पों में 
पड़ा हुआ ( त्रतस्‌ ) अहिसा आदढहढि पांच बतों की ( आदाय ) ग्रहण फर 
आझविरतों के विकल्पों को नाश करे फिर ( वृती ) वती पुरुष जानपरायण:) 
आत्म ज्ञान के अलुभव में लीन होकर ज्ञान सावना म परिणमन करने वाला 
होकर परष वीतराग अवस्था में बूतों के विकतपों को भी नाश करें फिर 
( परात्मज्ञानसम्पन्न: ) सयोगी जिनकी अवस्था में उत्कृष्ठ आत्मज्ञान छर्थात्‌ 
केवल ज्ञान में परिशमन करता हुआ (९ स्वयवेव ) सस्‍्वये ही बिना 
अन्य किसी गुरू आदि की ब्रपेत्ता के ( पर ) जउत्कुए परमात्मा सिद्ध 
( भवेत्‌ ) हो जावे । 


बम, 


श्श्श 


मभावाथे--आचाये ने यहां पर यह छिखलाया हे कि विऋल्‍"ों की 
दशा में आत्मा का सच्चा हित नहीं होता । इसलिये आत्मोन्नति का ऋष 
यह है कि पहले आत्मा अनात्मा छ स्वरूप का चच्चा अद्धान करके अन्रतों 
का त्याग करे | अर्थात्‌ हिसादि पांच पापों में अपनी भावना को इटा करके 
अइहिसा, सत्य, अस्तेव, घत्मचये, परिमह त्याग ऐसे पांच त्रत्तां की भावना 
को अभ्यास करें। इस असभ्यास से कपायों की कालिमा घीरे घीरे मिदती 
जांती है क्योंकि त्रतों की भावना में भी विकल्प है, आत्मा को निर्विकट 
अवस्था नहीं प्राप्त होती है इससे हता के पालने की दशा मे नित्य विकल्प 
रहित समाधि में स्थिर होने का प्रयत्त किया जाता हे | इस तरद प्रभच से 
अप्रमच, अपम्मच से अमच शुशस्थावी होता छुआ जब अेणी के आठवे, नंवें, 
दसवें, ग्यारवें व बारहवें गुशस्थान में होता हे, तव चुद्धि पूवेक अपने से 
विकल्पों को दर करके निर्िऋूल्प ध्यान लीन आत्मानुभवी हो जाता हैँ | इस 
दशा में तब्रतों के पालने के विकल्प नहीं रहते । फिर बारह क्षीणमोह 
गुणस्थान में आत्मन्नान की एकावता में लवल्लीन होता हुआ सयोगी जिन 
तेरहवां शुणस्थानी केवल क्नी हो जाता है। फिंर जब स्वयमेत ही अपनी 
स्थिति के पूरी होने पर आदु करे खिर जाता हैं तव आत्मा सब पुद्धलों से 
रहित होकर सिद्ध परस्मात्ण हा जाता हैं। मिस सिद्ध अवस्था को यहया 
योग्य अविच सम्यन्दशेन क्वी अदस्था में श्रद्धान कर चुका था था, उसी को 
धीरे धीरे अपनी दृढ़ भावना के प्रताप से भाप्त कर लेता है | ब्रतों को पालते 
हुए भी ज्ञानी उन ज्ञ॒तों में डपादेय चुद्धिनहीं रखता ह । किन्तु सिद्ध स्वरूप 
की ही भावना करता है । इसी से बत विकल्पों को भी त्यागकर निर्विकल्य 
क्षोम रहित आनन्द मई हो जाता है| 


अ्गगे की उल्धानिका--आगे कहते ह॑ कि जेसे ब्रतों का विकल्प 
मोक्त का करण नहीं हें तेसे बाहरी मेष का विकल्‍प भी मोक्ष का कारण 
नहीं है इंसलिये मेष का अभिषास भी छोड़ने लायक हैं । 


श्लोके-लियं देहाश्षितं हडं देह एवात्मनों सवः | रे 
न सुच्यन्ते भवार्तस्थाचे ये लिग कृताअहा: श ८जा 


१३७ 


ब्येन्नसाथ---( लिये ) जटाघारण आइदि अन्यमत के भेष व नग्नपना 
आदि जन धर्म के मेष ( देहाश्रिंत ) शरीर के आश्रय हैं। ( देह; ) शरीर 
€ एवं ) ही ( आत्मनः ) आत्मा का ( भव; ) संघार है ( तस्मात ) इस 
लिए ( ये / जो ( लिगक्कताग्रद्ाः ) मेष धारने में दी झक्ति भाप्ति का पक्ष 
रखने वाले हैँ कि घाहर का भेष ही मोचध्च का कारण हैं ( ते ) वे पुरुष 
( वभात॒ ) संसार से ( न मुच्यन्ते ) नहीं छूटते हैं । 


लावाथ--यहां पर आचाये ने इस विकदप को त्याग करता है कि में 
साधु भेपघारी हूं झतएव में अवश्य संसार से पार हो जाऊंगा । बाहरी 
भेष केवल अंतरंग चारित्र का निमित्त कारण है। सो अतरंग चरित्र वीतराग 
भाव रूप है इस लिये बाहरी चारित्र भी घीतराग अवस्था का प्रकाश 
होना चाहिए। कोई अकार का राग का कारण भेप न होना चाहिये क्योंकि 
अष्ट चारित्र के लिए श्रेष्ठ मेप नग्नपना तथा परिग्रह रहित पना है इस लिए 
नग्न दिगम्वर भेष धारके अंतरंग चारित्र पालना चह्दिए अन्तरंग चीतरा- 
गता के लिये बाहरी चीतराग नग्न दशा निमित्त कारण है। पोक्त का 
कारण तो अन्तरंग स्नात्मानुभव रूप वीतराग चारित्र है । यदि कोई बाहरी 
भेष वनाले परन्तु भीतर वीतराग भाव व्‌ स्वात्मालुभव न जगावे तो उसका 
धाहरी भेष उसे कभी मोक्ष मांगे में नहीं ले जा सकता | इस लिए आचाये 
मे यह कहा है कि जो ऐसा अहंकार करता है कि में प्ु॒नि हूं, त्यागी हूं बड़ा 
में म्क्त हो जाऊंगा वह विकटप सहित होने से स्वानुभव से वाहर है। स्वालु- 
भव में विकरप रहित दशा होती है वही अमेदया निश्चय रत्नत्रय मई परि- 
शति होती हैं । वही परिण॒ति ही कर्मो की संहारक है । इस लिए श्रद्धावान 
को यह निश्रय रखना चाहिए कि आत्मा का भाव ही तारक भाव लनिवारक 
व सुख कारक है इसलिये इस आत्मभमाव की प्राप्ति के लिए जोर २ निममित्त 
कारण हों उनको मिलाकर उस भाव को प्राप्त करना चाहिए जेसे रोटी का 
पक्रना अग्नि से होता है परन्तु अम्रि का लाभ तव ही होता है जब कोयला 
या लकड़ी आदि सामग्री इऊहा की जावे। उसी तरह कर्मा की निजेरा 
उस्कृष्ठ आत्मध्यान से होती है । यह आत्मध्यान तब ही हो सकता है जब 
उस के लिये मनि का नम्त भेष व अन्य व्यवहार चरित्र रूपी वाहरी सामग्री 

श््न 


श्म् 


का सम्बन्ध मिलाया जावे | और जैसे कोई अश्नि जलाने के लिये. लकड़ी 
शादि सामग्री तो इकट्ठा करले पर अप्ि जलाने का उद्योग नहीं करे तो 
कभी भी रोटी नहीं पक सकती है उसी तरह 'कोई नग्न शेप तो. धारण 

करले तथा इस भेष के अ्कार में उन्पत्त रहे पर. आत्माछुमव व आत्मो- 
ध्यान का कुछ भी उपाय न करे तो उसका केवल भेष धारण व “उंयवहार 
चारित्र कमा की निमरा का कारण नहीं हो सकता | इस लिये भेप .का 
विकरप सी छोड़कर स्वात्मालुभवी होने का उपाय करना चाहिए | 


आगे की उत्थानिका--आगे कहते है कि जिन का ऐसा. हठ:है कि 
वर्णों में आाह्मण वरण बड़ा है अतएवं वही परम पद के योग्य है.ऐसा विकल्प 
जिनके है वे भी झुक्ति के योग्य नहीं हो सकते । ४ 


सोक---जातिदेहाशिंताहषशा देव आत्मनः भंवः ।. 
न झच्यन्ते भवात्तस्माण्न लें जातिकतोंमरहा।॥८दा। 


. आअन्वया्े--( जाति; ) ब्राह्मण, शूह, क्षत्री, वैश्य चणे (देदाश्रिता 
- वेह के आश्रय ( दृष्टा ) देखा गया है ओर ( देह; एवं ). शरीर ही (आत्म- « 
नो भव ) आत्मा का संसार है, ( तस्मात ) इस लिये ( ये) जो अश्ञानी 
( जाति कृताग्रह्ः ) जाति ही मोक्त का कार है ऐसा हंठ करते हैं (ते) 

वे € भवात्‌ ) इस संसार से ( न झुच्यन्ते ) नहीं छूटते हैं । . हक 


सावाथे--यहां पर भी यही भाव छे कि जिंसके दिल. सें यह “विकंल्प 
है कि में बाह्मण क्षत्री वैश्य उच्च बणे का धारी हूँ. उसके लिविकंटंप आत्मा- 
नुभव रूप सपांधिभाव नहीं होसकता जब उपयोग जाति पने के अहंकार से 
हट कर अपने शुद्ध आत्मास्व॑रूप में तन्मय होता है तव .ही निश्बय रलतेय॑ 
, रूप भाव होता है जिसके बल से को की निमिरो हो ओर आत्मा मोक्त के 
सनन्‍्मुख चल संके । उच्च जाति होना यह व्यवहार. नये - से चारित्र के लिए 
 प्रोश्न भ्रागे कहा गया है निश्वय नय से नहीं | “जिसका भाव यंह है किं 
, दिगश्वर मुनि हुए विना फेचा मोक्ष का साधक नहीं होसकता है| ओर 


दिगम्बर मुनि आचार शास्रों के अजुसार नहीं होसकता है जिस को व्यूव-!. : 


|. हर में छँच वर्णा मोना गंया है अर्थात्‌ जो ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य वंश कीं 
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संज्ञा में लोक में माना जाता है क्योंकि ऐसा ऊँचा आात्माभाव उसी के 
होना संभव है कि जिस के भीतर ढीनहृत्ति नहीं है जो श॒द्रों के पाई जाती 
है | इस लिये उच्च वर्णी को मुनि की दीक्षा दी जाती है । झुनि की दीक्षा 
लेना यह व्यवहार चारित्र हैं जिसकी आत्रश्यकता इसके पहले श्लोक में कही 
जा चुकी है। जो कोई व्यवहार चारित्र को ही धार कर में मुक्त हो जाऊंगा 
ऐसा अभिप्राय रखता हैं उसका इस श्लोक में निषेष है कि बह केदल 
व्यवहार के विकन्प से मोक्ष क योग्य स्वात्मव्यान नहीं कर सकता है । उसको 
यह जातिपने काविकल्प भी छोड़ कर निर्मल आत्मानुभव की भावना में 
लीनदवाना हेगा तव ही वह योच्च का पात्र हा सकता है | तात्यये है कि इसी 
लिये निरंतर स्वरूप की भावना करनी चाहिये । 


आगे की उत्थानिका-थआगे कहते हैं कि जो ऐसा विकल्प फरता है 
आर कहता हैं कि ब्राह्मगादि जाति का धारी साधु भेष का धारी ही 
अर्थात्‌ निर्वाण के लायक दीक्षा नग्न आदि भेप हैं उन को सुक्ति नहीं 
है। सकती । 


श्लोक--जाति लिंग विकल्पेन येपाँ व समयाग्रहः ॥ 
तेडपि न प्राप्लुवल्लेव परसे पदमात्मनः ध८६ 0 


अन्वयाथ--( जाति लिंग बिफलपेन ) जाति ओर भेष के विकल्प 
से ही मोद्धा होती है ( येपां) जिनका ऐसा ( समयायह: ) आागमसम्वन्धी 
श्राग्र6 है अर्थात्‌ उचम जाति विशिष्ट व साधु भेप घारी ही सुक्ति प्राप्त कर 
सकता है ऐसा आगम में कहा है इसलिये इतने होने मात्र से ही मुक्ति हे। 
जायगी ऐसा जिनका आगम सम्बन्धी हठ हैं ( तेज्पि ) वे भी ( आात्मनः) 
झात्मा के ( परम पदम्र ) उरकुछ पद को (न प्राप्छुवन्सेव ) नही दी हो पातेहे। 

लावाथे--यहां पर आचाये ने शिप्य के इस अहंकार को छुटाया दे 
कि उस के मन में ऐसा विकतप है। कवि में उत्तम जाति धारी व साधुलिय 
धारी हूं इस में अवश्य मुक्त हे जाऊंगा ऐसा आमम में कहा है। यधपि 
व्यवहार नय से उत्तप्र चरण मुनि भेष छो मुक्ति का कारण कहा है परन्तु 
ये दोनां केवल बाहरी निमित्त हें थे स्वयं झ्रक्ति के कारण नहीं। इन के 
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होते हुए जो सबे पर बस्तु के महत्व से रहित आत्मा की श्ात्मा की अपने 
शुद्ध स्वरूप में स्थिति होना वह ही मोक्ष का मा है क्‍योंकि वहां पर अमेद 
या भिश्रय रन्नत्रय की भाप्ति होती है उत्कष् पद परम पवित्र 
आत्म का स्वभाव है इसलिए उसका साधन भी वह निमेल 
भाव है जो सबे पदार्थों के ममत्व व किसी प्रकार - के अहंकार 
व मप्कार से रहित है। में झ्लुनि हूं, त्यागी हूं, ऊंचा हूं, पूज्यनीय हूं, ऐसा 
भी जहां अहंकार. है वहां मानंभाव होने से शुद्ध स्वरूप में रमन नहीं होता, 
इसीलिये कहा है कि सवे विकरपों को स्थाग कर निर्विकल्प होकर शुद्धास्म 
स्वभाव में. करलोल करना ही मोक्ष का साधक है। - - 


आगे की उत्थानिका--परम पद की प्राप्ति के लिये उत्तम जाति 
आादि सहित शरीर में निममल सिद्ध करने के लिये भोगों को छोड़ा जाता 
है जो कोई इन इन्द्रिय के भोगों को छोड़कर भी फिर भी मोह के आंधीन 
होकर शरीर में ही भीति करते हैं उन के लिये आचाये कहते है । 


श्लोक-यच्यागाय निवतेन्ते भोगेल्यो यदवाप्तये । 
घीति तत्रेव कुवेन्ति द्ेषमन्यत्र-मोहिन; ॥ ६० ॥ 


अन्वधाथ--( यत्‌ त्थागाय ) जिस शरीर के मम्र्ख के त्याग के 
लिये तथा (यत्‌ अवाप्तये ) मिस परम वीतराग स्वरूप के लाभ के लिये 
( भोगेम्यः ) इन्द्रियों के भोगों से ( निवतेन्ते ) हटते हैं ( मोहिनः ) मोही 
जीव ( तत्रेव ) उसी ही शरीर में ( पभीति ) राग तथा € अ्रन्यत्र ) दूसरे 
अर्थात्‌ वीतरागभाव में ( द्वेष ) द्वेप ( कुबेन्ति ) किया करते हैं-- 


आावाथ-यह बड़े भारी तीव मोह का पाहात्म्य हे जिससे कि संसारी 
प्राणी एक दफे शरीर से ममता हटाने व वीतरागभाव प्राप्त करने के लिये 
इन्द्रिय विषय भोगों को त्याग देते दे फिर भी मोह के उपज शझातने पर 
उप्ती शरीर में ही पीति करते हैं तथा वीतरागभाव से अरुचि बांध लेते हैं । 
यहां तांप्पये कहने का यह हैं कि परिग्रह व आरम्भ का स्थाग कर झुनि की 


दीक्षा इसलिये धारण की जाती है कि निराकुल होकर वीतरागभाष के 


ँ 


्क. 
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साथन के लिय भ्रभ्यास किया' जाय ओर धुन पुनः आत्मालुभव का लाभ 
किया ) जिस थात्मानुभव का कारण शरीर चादि पर पदार्थों से भेद ज्ञान 
होना है। भेद ज्ञान के धथे ही यह हैं कि अपने स्वरूप का उपादेय झोर 
परकोहेय जात के अपन स्वरूप को अहण कर लेना ओर पर को त्याग 
देना । यदि कोई सुनि की दीक्षा धारण करके भी फिर भी शरीर से, शरीर 
के मेप से शरीर की जाति से मपरव करके मोह करे ओर उन्हीं का अईकार 
करे तो फिर उस की अवश्य वीतराग शुद्ध आत्मस्वरूप से अरुचि हो जाती 
है। इस में कारण बस के मिथ्याव्ख व राग का ही उदय है। आचाये का 
उपदेश यह है कि शरीर व जाति व भेप का अभिमान छोड़१.र उसे केवल 
निमित्त मात्र जानकर सिवाय अपने आत्मस्वरूप के ओर किसी अन्यभात 
से राग न करना चाहिये। अमेंद रस्नत्रय स्व॒रूपें झात्मा के पक शुद्धसाव 
को ही मुक्ति का कारण जानकर के उसी का अनुमत करना चाहिये । 


आगे की उत्धानिका--मोही जीव शरीर में किस प्रकार का श्रद्धान 
रखते हैं उसी को वतलाते हैं । 


श्लोक-अननन्‍्तरक्षः संघतेदष्टिं पछुगोयैयाउन्चके । 
संयोगात्‌ दष्टिमड्गैडपि सन्‍्धते तद॒दात्मनः ॥६९॥ 


घ्यन्वधार्थ--( अनन्तरजः ) भेद को न जानने वाला पुरुष ( यथा ) 
जैसे ( पन्नोः दृष्टि ) पंगु की दृष्ठि को (अन्ध के) अन्धे पुरुष में ( संयोगात ) 
पंछ ओर अन्धे के संयोग के कारण ( सन्धत्ते » मान लेता है ( तद्ठत ) 
उसी ही तरह वहिरात्मा मोही अज्ञानी जीव ( आत्मनः ) आत्मा की 
( दृष्टि ) दृष्टि को श्र्थात्‌ झ्रात्मा के हान दशन स्वथ्व की ( संयोगात्‌ ) 
झात्मा ओर शरीर के संयोग के कारण ( अझ्लेडपि ) शरीर में जी (सन्धत्ते) 
मान लेता है । ' 


घर 


. सावाये-मैसे कोई अन्धा पग रहित पंगु मनुष्य को कांग्रे पर रक्खे 
हुए जाता हो, उसे एक मूख मनुष्य जिसको यह पता नहीं मालूम होता कि 
ये दो मलुप्य हें कि ओर भअन्धे के हैं आंख पंशु की है देखकर यह समभता 
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है कि ये आंखे उस झादमभी के है जिसके पेर हैं अर्थात्‌ बह अन्धे पुरुष में 
ही आंखों की आरोप कर लेता हैं उसी तरद वह सूखे वहिरात्मा जीव 
जिस को आत्मा ओर पुद्दल का भिन्न २ स्वभाव नहीं मालूम है, पुद्धल में 
ही आत्मा का ज्ञान दशेन स्वरूप मान लेता हे क्योंकि आत्मा ओर पृद्वल 
का ऐसा धनिष्ठट सम्बन्ध हो रहा है कि देखने जानने का काम भी पुद्ठल 
द्वारा होता हुआ दीख रहा है | परन्तु यह अज्ञान है, जैसे अंधे का पंगु को 
लेकर चलना होने पर भी पेर अंथे के हैं पर आंख पंगु की काम करती 
हैं। पंग अपनी आंख से देखकर जिधर इशारा करता है उधर शअथधा पग 
“उठाकर चलता है। वेसे जीव ओर देह एक मेक होने पर भी जानने देखने 
का काम जीव ही करता है क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है। पुठ्लल नहीं करता 
है। पृद्ठल में चेतना नहीं हे, जो कुछ भी हलन चलन आदि क्रिया होती 
हैं उसका कारण पुदल है पर धान का कारण भात्मा है | अज्ञानी जीव को 
ययाथे पद्दिचान नहीं होती इस से आत्मा और अनात्मा को एक रूप मान 
लिया करता है, भेद ज्ञानी यथाये जानता हे क्योंकि उस को प्रत्येक द्रव्य 
के लक्षण, गुण और पर्याय मिन्न २ मालूम होते हे । 


आगे की उत्थानिका-आगे कहते हैं कि अन्तरात्मा क्या समझता है। 


श्लोक--इष्टभेदों यथा दृष्टि पंगोरन्धे न योजयेत । 
तथा न योजयेद्रेते दृष्टात्मा दष्टिमात्मन ॥ ६२ ॥ 


अन्चवयाथे--( यथा ) जेसे € दृष्ट भेद; ) पंग और अधे को भेद को 
देखने वाला पुरुष ( पंगो दृ्टि ) पंगु की दृष्टि को ( अन्धे ) अन्धे पुरुष में 
(न योजयेत्‌ ) नहीं लगाता है भ्र्थात्‌ अन्धे को दृष्टि हीन परंतु पंगे को 
दृष्टि वाला समझता है (तथा) तेसे ( दृष्ठात्मा ) आत्मा को शरीरादि पर 
पदार्थों से भिन्न देखने बाला-( झात्मनः दृष्टि) आत्मा के दशेन धान स्वरूप 
को ( देहे ) शरीर के भीतर (न योजयेत ) नहीं जोड़ता हे । 

लावाथे---आचाये उसी दृ््ठांत को लेकर कहते हैं कि जैसे समकदार 
प्राणी अंधे के कंधे पर पंगु का चंढे हुए देखकर यही समझता है कि ये दो 
पुरुष हैं इनमें जो जलता है वह तो अंघा है परंतु जो कि अंधे के कंथे पर है 
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बह आधा नहीं है किन्तु देखने वाला है इसी तरह ज्ञानी पुरुष आत्मा और 
शरीर के एक चषेत्रावगाह रूप सम्बन्ध को रखे हुए मनुष्य, पशु, बृच्त आदि 
को देखकर यही समझता है कि शरीर तो जड़ परमाणाुओं का समुदाय है 
यथा जेसा यह स्थृल शरीर जड़. हे बसे सत्तम शरीर जो तेजस ओर कार्माण 
है उनको भी प१रमाशुओं का समुदाय जड़ समझता है यथा कर्मो के उदय 
से जो रागद्वेष मोह आदि विकार होता हैं उनको भी आत्मा के सचे स््रभाव 
से भिन्न कर्मो का रस या अलुभाग समझता है तथा जान दशेन स्वभाव 
जड़ का नहीं' किन्तु आत्मा का ही है ऐसा हृढ़ विश्वास रखता हुआ जानता 
मानता व तसा ही अज्ुभव करता हैं| इस तरह ज्ञानी जीव भेद विज्ञान के 
बल से आत्मा शोर अनार्मा का अलग २ जानता है ओर कभी भी एक का 
स्वभाव दुसरे में नहीं लगाता है । 

आगे की उत्थधानिका---आगे कहते है कि वद्दिरात्मा मिथ्याहष्टि के 
लिये तथा अतरात्मा सम्यग्इष्ठि के लिये कोनसी अवस्था अ्रमरूप वकोनसी, 
अवस्था श्रम रहित है|. 


आोक---सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थेव विश्रमोपउनात्म दशिनाम । 


विभश्रमो5ज्नीणदोषस्य सर्वावस्था55व्मदशिनथा ६ शा 

अन्वयाथ---( अनात्म दर्शिनास्‌ ) यथावत्‌ आत्मस्वझूप का जिनको 
ज्ञान नहीं है पैसे चहिरत्याओं को ( सुप्तोग्पत्तादि अवस्था एवं ) सोने की, 
उन्नत होने की, भूछाय होने की अवस्था ही ( विश्युप) अ्रमरूम मालूम होती 
है तथा ( आात्मदशेन; ) आत्मदर्शी अतरात्मा को (९ अक्षीण॒दोपस्थ ) 
घहिरात्मा सम्बन्धी ( सर्वावस्था ) सवे ही अवस्था ( विश्वप् ) अ्रमरूप 
मालूम होती है । 

भार्वाधे---जिनको यथायें आत्मस्वरूप का श्ञान नहीं है वे लोग अपने 
अनात्मक्षपने की अर्थात्‌ आत्मा के सच्चे स्वरूप को न जानने की वात नहीं 
सममते तब वे जागते तथा काम करते हैं तव तो वे अपनी हालत फो 
अच्छी जानते हैं ओर जब सोते व मृछित होते हैं व नशे में होते हैं तब 
उस हालत को ही अमरूप व अपनी गफलत की हालत समकते ई | 
अतरात्मा जो सम्यम्दष्टि जीच हैं वे अवथानपने की से अवस्थाओं को अ्रमरूफ 


श्ष्४ 


जानतें हैं। बहिरात्मा यदि मुनि भेष भी धारण करता है तो भी अवतरात्मा 
उस अवस्था को आत्मज्ञान रहित होने से सम्यक्‌ नहीं मानता है। अआत्मज्ञानी 
को आत्मज्ञान सहित अबस्था ही ठीक जचती है । * 


दूसरा अथे यह भी इस 'छोफ का है कि आत्मदर्शी लोगोंको ऐसा आत्मा 
का दृढ़ अभ्यास्त होता हैं कि सुप्त, उर्मेत आदि अवस्था भी अमगरुप नहीं 
मालूम होती हे अर्थात इन अवस्थाओं में भी आत्मा को भूलते नहीं। सदा' 
ही स्वरूप में सावधान रहते हैं क्योंकि उनको अपने स्वरूप का हृढ्तर 
अभ्यास होगया है। तथा अच्छीण दोष वहिरात्मा को आत्मदर्शी की सब 
अवस्थाएं श्रमरूप मालूम होती हैं । 


यहां तात्पये यह है कि अंत्तरात्मा और बहिरात्मा के विचार में वड़ा ही 
भेद है। अतरात्मा आत्मस्वरूप में सावधान है इससे इसी अचस्था को ठीक 
समभता है । बहिरात्मा को आत्मज्ञान नहीं है इससे उसकी सने अबस्थाएं 

” अमखूप हैं । 


आगे की उंत्थानिक्रा--यहा शिष्प शंका करता है कि जो वालबूद्ध 
युवा आदि सवे अवस्थाओं में आत्मापना मानता है वह यदि सर्व शास्त्रों को 
जान जावे ओर निद्रा रहित जागता रहे तो झुक होजायगा फि नहीं 
ऐसा कहने वाले पर आचाये समाधान करते हैं । 


स्टोक---विदिताशेषशास्त्रों षण न जाग्दपि सुच्यते । 
देहात्मदृष्टिज्ञानात्मा सुप्तोन्‍्मत्तो+पि झुच्यतते ॥६४॥ 


( देहात्मदृष्टिः ) शरीरादि पर पस्तुओं को आत्म! भानना वाला 
वहिरात्मा ( विद्ताशेष शास्रः अपि ) वहुत से शात्रों का जानने पाला हद 
तो भी तथा ( जायत अपि ) जागता हुआ रहता है तो भी (न मुच्यते ) 
देह और आत्पा के भिल्चर श्रद्धान के बिना नहीं मुक्त होता है। तथा 
( ज्ञानात्प ) जिसने आत्मा का स्वरूप अच्छी तरह जाना है वह 
( सुप्तोन्मत्तोष्प ) सोता हुआ य उन्पत्त हुआ हे तो भी (अंच्यते ) दुढ़तर 
आत्मा के अभ्यास के बल से कर्मी से छूटवा है । जिसके अतरंग में आत्मा 

“ की श्रद्धा जड़ पकड़ जाती है कह निद्ठादि अवस्थाओं में «» भी 


हि 


वन 


हा 


नबी 


ढ़ 
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क्षात्त रचि से खाली नहीं होता हैं। इस से कर्मों की निमरा 
क्ररता दे | 


भादाये-भावषाये ने यह समाधान किया है। कि कोई शिथ्य पैसा न 
सप्रक ले कि शास्त्र का पाठी तथा शून्य समा का अशभ्यास करने बाला * 
जीव कर्मा से छूटकर गुक्त हो जायगा | जिस की देह आदि पर पढ़ायों में 
आस्मबुद्धि मोजद है वह कितना भी अत पह़ो, कितना भी तप करो, इस 
का यह सब अप कर्ता की लिजरा का फारश नहीं है। आत्मानुभत्र के 
बिना ज्ञान कुजशन हऋत छुद्दत तथा तप कुतप कहाता है | 

जँसा कि श्री समयसार नी में श्री कुन्द कुन्दाचाये जी महाराज 
से कहा है!--- 


ग्रांधा-परमट्ठहिन दुष्भठिदों जो कुणइ नव व्य च घारई। 
तें सठब बालतवं घालपरद् चिति सठव राह धष्या हे भ 


मावाथ--जों परमावे भूत आत्मा के स्वभाव से स्थिर नहीं है बह 
ओ कुछ तप या ज्त करता है सो से वालतप व वालत्नन है ऐसा सवेक 
भगवात ने कहा है | इसलिये झुख्यता से कर्ता की निररा का फारश 
आझाप्माठुभव ह। इसी के होने ही से यह आत्मा लिर्बाश का भागी हो सक्ता 
हैं। अत्मानुभन से शून्य परुप केसा भी व्यवहार में सावधान हो परंतु 
कमो से मुक्ति नहीं पासकरता-जत्र कि आत्मालुभव का हढ अभ्यासी सोते 


हे 


म्पकि 


हुए भी कर्मा की निजरा करता दैं। इस तरह तात्पये यह निकलना चाहिये 
कि कर्मों के बन्यन से छूटन का उपाय मात्र एक शात्मा का सच्चा श्रद्धान 
जान ओर चारित्र हैं, निश्चय रतत्नय यही मोक्ष का साधक है । 


आगे की उत्थानिका-सम्पश्ष्टि के निद्रनित अचस्था में भी क्यों 
आत्म विचार बना रहता है। इसी का समपादान करते हैं।--- 
इलोक-यंत्रेवाहितधीः पुंसः श्रद्धा तब्ेव आयते । 
यत्रेव जायते श्रद्धा चिसे तत्रेव लीयले ॥ ६४५ 


श्द्ध गण 
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अन्वयाय---( यत्रव ) जिस किसी दिपय में ही ( घुस: ) घुदप की 
( आडितवुद्धि ) बुद्धि जोड़ ठी जातीह़े ( नत्रेव ) उसी पविपय मेंझी 
( श्रद्धा ) झचि ( जायते 3 पेंढा हो जाती हे / अर्क्रंद ) फेस किले दिप्रय 
में ही ( श्रद्धा ) रूचि ( जायते 3 हो जाती इ ई संग्रंद उ उसी सिपफय में ही 
( चित्त खीयते ) पतन लय हा जाता है 0 द 


आवधाय--पनुष्य की बुद्धि तक्ष दितक कहने करते साचते सोच 
जिस फिसी दिपय पर जम ज्ञाती ह | अयथांठ जिस किसी विषय में बुद्धि. 
को संतोष हो जाता है, उस्ी-का ही अछान जम ज्ञाता है । अब अद्धान हो 
जाता है, तव उस में रुचि चढ़ जाती है । जब रूचि बढ़ जाती ई तब -मर्न 
झपने आप ही उसी पदाये में आशक्त हो जाता $॥ जिस में मन आशक्त 
हे जाता है उस का विचार निरेनर यहाँ तक कि सिठ्रा आदि 
ऋदषस्पाजा मे भी रहता ह इसी से पाहल कहा ह कि काना जंबि अपन डाल 
भाव में कर्मी भी गाफिल नहीं हाता । वह सदा ही जागता रहता डे आत्म 
दिचार में अपना चित्त कैसे रूगे, ऐसी शेक्रा प्रायः हो काया करती हे | 
उसका समाधान यहां इस घकार जानना, कि आत्म ध्यान के लिय आत्मा 
का अद्धान झावण्यक है । जैसे जिय किसी को प्रान स्याले की रवि झेती 
इं मद सयम्‌ ही उस विचार में छह जाला 5 - इसो चरह आऔत्वा ऋ- 
स्पुरूप की ययाये रवि हानी वृश्टत ऊछरी है. रूचि होने क लिये इद्ध से. 
आत्पा ओर अनात्पा के स॒ु्णों का विद्न है; नेसे शल्या का च्वभावद 
ज्ञान दशेन मई दीतराग तया आनन्द मई जो शाक्नों में कऋडर दे चइ ययारय 
है। यह स्वभाव, पृद्दल आदि पाँच हरृत्यों में नहीं पाया. जाता इस तरह 
लक्षण ओर स्वभाव के झरूप के भेद को विचारते विचारते आत्मा के 
स्वरूप का जान हे जाता हे | ज्ञान होते ही अद्धान है| लादो है, अद्धान 
दवते है हान को सब्ययान कहते है! दया श्रद्धान डेने डी से मरते ब्वर्ये 
इस पएदाये पर जपता हे. इस तरह आत्मच्यान है। जाता है | . | - 


क्लर्क न 
जन जज हद 


बन का हि ॒ ््ा 


किया 


आरगे की उत्वानिका--चित्त कहाँयर अआाशेक्त सहीं हाना. इस 
प्रश्न का झादापे ख्थाधान करे हई:-.- है 


न 
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छोक-यत्रानाहितथीः पुंसः श्रद्धा तस्माजिवलेते । 
यस्मान्निवर्तेते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तलल्‍्लयः ॥6 ६॥ 


घम्वर्धाथे--( यत्र ) जित सम्धंध में ( धुंस; ) महुष्य की ( अना--. 
दितथीः ) बुद्धि नहीं जमती है ( तस्मात्‌ ) उस से ( श्रद्धा) रुचि (निबसेते) 
हट जाती है ( यस्पांत ) जिससे (€ श्रद्धा ) रुचि ( निंवतेते ) हट जाती है 
तथव फिर ( कृत; ) फिस तरह से ८ चित्तस्य ) चित्त की ( तत लय; ) उस 
में लीनता हो सकती हैं ? अर्थात्‌ चित्त नहीं लग सकता है । 


भायवाधे--यहां पर आचाये कहते हैं कि जिस पदाये में विचारते २ 
बुद्धि नहीं 'जमती हे। उस पदाथे की रुचि नहीं पेदा होती है, जिस में 
रुचि नहीं जमती है बहा चित्त भी नहीं लगता-वहिरात्मा भज्ञानी जीव की 
वृद्धि आत्मा के स्वरूप के आन में नहीं जमती इस से उसको भात्मा के 
स्वरूप का श्रद्धान भी नहीं होता, उसी से उस का चित आत्मा के ध्यान 
में नहीं लगता । 

च्याणे की उत्था निक्रा--जहां चिच ध्याता का ताय हाता है, वह *्मेय 
अपने से मित्र तथा अभिन्न ऐसे दो प्रकार-का देता है। उन में से भिन्न 
आत्मा को ध्येय मान करके , ध्यान थे क्या फल दोगा, इस को दिखलाते 
हुए आचाये कहते हैं। 


आोक---भिन्नात्सान सुपास्यात्मा परो भवति तादुशाः । 
हु , वतिर्दीय यथोपारुथ भिज्ना भवति तादइशी ह्रष्णा 


अन्ययाथे--( आत्मा ) यह शझात्मा ( मित्रात्पाननस ) अपने से 
भिन्न ध्रईत सिद्ध स्वरूप परमात्मा का ( उपास्य ) ध्यान करके (ताहशः) 
उस ही रूप शर्थात अहेत्‌ सिद्धू रूप परमा ( भवति ) हो जाता है | (यथा) 


जपासना करके ( तादुशी ) उस ही रूप ( भवत्ति ) दीपक हो जाती है [! 


मआखाओे--यहां थाचाये मे परतस्व के ध्यान का कल कहा फह्ा है। 
'' तत्व निज शात्ता शोर परतत्त अरहंत सिद्ध परमात्मा हैं | पहले अरहूँत 
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सिद्ध का स्वरूप सिद्ध स्वरूप ध्यायों जाता है | इस भकार के अभ्यास के 
बले से भी शभ्रात्मानुमव हो जांता है। इंस श्ात्मानुमंर्द की फल कर्मो से छुट 
कर मुक्ति भाप्त करनी है। जो कोई थात्मा को शुद्ध ह्ञता को शुद्ध ज्ञाता 
दृष्ठा रूप ध्याता है वही भुक्त हो जाता है जेसे पत्ती रह की होती है वह 
दीपक की जलती हुईं बत्ती की संगति करती ह। धर्यात्‌ अपने फो उस फी 
लो में जोड़ देती है जिस कारण वह वत्ती स्वयं दीपक हो कर जलने 
लगती है। तात्पये यह है कि निज स्वरूप के लाभ के लिए चरईत सिद्ध 
का स्वरूप अपने ध्यान में लेकर उन समान अपना स्वरूप ध्याना चाहिये । 


आगे की उत्थानिका--अव पग्रपने ही झात्म की उपासना का 
फल कहते हैं । 


होक-++उपास्थास्माी नमेवात्मा आायते परंसोस्थना | 
मथित्वा5षत्मान न मात्मेव जायतेडइभिसेतातरु॥ ६५ 


अन्वधाध्--६( अयर्वी ) पहली रीति को छोड़कर रीति यह ई कि 
( भ्ात्मा ) वेह आर्त्मे ( आंत्मोनम एवं ) शात्मा को ही (पाये ) 
ध्याय, कर के € परेमः ) मरम॒त्मि ( जायते ) हो जाता है। ( यया ) जैसे 
( तर; ) €॒द्ा ( आत्मानम्‌ एवं ) अपने को ही ( मयिरत्रा ) घपेण्ण फर के 
या घिस कर के ( आत्मा एवं ) आप ही (अग्नि; ) जाग रेप ( जीयते ) 
हो जाता हैं। ८ » 


सावाधो+“अआयार्य स्व॒रूप के लाभ के लाभ के लिए ऊपर एक 
, उपाय वता चुके दे अब दूसरा उपाय कहते हैं कि जैसे उक्त अपने 
' ज्याप ही परस्पर अपनी शाखाओं से रगढ़ रगड़ करें आप शी जलकर 
झपिन रूप हो जाता है वेसे ही यह शजात्मा अबने ही शझत्तमो के शुद्ध 
जानानन्द मई स्वरूप का ध्यान करके जाप ही पस्मात्मा रूप शो 
जाता दे । वास्तव में उच्ध के फाए में शग्नि शक्ति रूप चिराजमान है तब 
ही बह निमितत मिलने पर प्रगट हो जाती इसी तरेद्द पंरमात्मापने कीं सब 
शक्ति इस शात्मा में विरांजमान है। आत्मा जंब अपने उपयोग को और 


््ीं 


अत 


.. /शशड 


का 


सब तरफ से खींचकर अपने में दौाचार वार लीन करंव्यान कताइ 

आत्मातुमत्र करती हैं । तब इस के दीधेफाल के अस्यास के बल से रर्मा 

का आवरण इट जाता ह ओर यह आत्मा अपने स्वभाव को रकूलका लेता 
अर्थात्‌ परमॉन्मा हे जाता दे । 


आगे की उन्दानिका--ऊपर के ही भाव को संकोच करके फिर 
कहते हैं । 
श्लोक---इतीदे भावयेन्निसमवाचांगोचर पंदम ॥ 
स्वत एव तदाप्नोति यतो नावलेते पुनः ॥ ६६ ॥ 


अन्वयाशे--- टति ) इस तग्ह नेसा ऊरपेर कंदा हूँ ( इदे ) इस मिन्‍न 

न अभिन्न रूप आत्मा के स्वमाव को ( नितल्म ) नित्य दी ( भवयेत ) 

भावना चाहिये तव भावना करने वाला ( सन्‌ ) उस (€ आवाचा गोचर ) 

नो स नहीं कहने योग्प किन्तु केवल अचुभव करने योग्य ( पे / पढकों 

अयात परमात्मा के स्त्रूप को ( स्वतः गव ) अपने झाप ही ( शआप्नाति ) 

प्राप्त कर लेता दें | ( पुन ) और फिर ( यतः ) इस प्राप्त किए पद से 
(न आवतेते ) नहीं लोटता हैं । 


मावाथ-अपने स्वरूप का पूणं लाभ तया वेघन से सक्ति पाने के 

लिये आचाये ने यह उपदेश किया, है कि चाहे अरईत सिद्ध र नच्त के 
द्वारा चाहे अपने श्ात्मा के ही निजतत्त द्वारा अपने ही श्रात्मा के अनुभव 
की अभ्यास सदा करते रहना चाहिये इस अभ्यास को त्याग उस समय 
तक न होना चाहिये जब तक अपने मसचे परमात्म स्वरूप का न प्राप्त करते 
कंप से कमर जब तक कापक श्रेणी पर न चढ़े, तव तक वरावर आत्मा का 
गनुमद तथा ध्यान करते रहना चाहिये | इसी ध्यान की अरस्नि से कर्मो 
के आचरण गिर जाते हैं झोर यह झात्मा पहले अरहन होता हैं फिर शरीरों 
से छेटकर मुक्त सिद्ध परमानन्द मय हो जाता हैं ।जद इस की शुद्ध 
अवस्था मझाश मान हो जाती हैँ, तब यह फिर उस अवस्था को त्याग कर 
अंशुद्ध नहीं हो सकता | जैसे श्ुना हुआ चना फिर नहीं डय सकता | 
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शुद्ध चावल जपीन से वोया नहीं जासकता । शुद्ध सुबण फिर कभी मैला 
कनक पापण नहीं हो सक्ता । बैसे ही परमात्मा या सिद्ध या मुक्तात्मा' फिर 
कभी कमे वद्धू या संसारी आत्मा नहीं हो सकता । 
ध्यार की उत्था/निका-यहां शिष्य कहता है कि धशात्मा कोई शरीर 
से अलग नहीं है। पृथ्वी, जल, अम्ने, वायु ऐसे चार तच्चों से शरीर बना 
है उसी में आत्मा अन्तशूत है । ऐसा चार वाक लोग कहते हैं । तथा सदा 
ही आत्मा मवत है तब सठा ही इस के स्वरूप की प्राप्ति होती -है ।+ऐसा 
सांख्य लोग कहते हैं ऐसी मान्यता रखने में फिर किसी प्रकार आत्म 
ध्यान की जरूरत नही रह जाती है। इस का क्या समाधान होना चाहिये 
जिस पर आजचायसे शिष्य की शेका का खंडन करते हैं । 
भडोक-- अयल साध्यंनिनबोण चित्तस्व॑ मृतज यदि | 
अन्यथा योगनस्तस्मान्न दुःख योगिनां कचित्‌ ११०४ 
सअचन्‍्ययाथे---( यदि ) यदि ( भूत ) पृथ्वी, जल, तेरा वायु ऐसे 
चार थूतों से उत्पन्न होने राछ्या ( पित्तस्त ) जीव पना ढोवे तो ( निर्वा्णो ) 
. मोक्ष (अयल साध्ये ) यत्र स साथने योग्य नहीं हे। क्योंकि जब 
शरीर छोड़ते के पीछे विशिष्ट अबस्था को रखने वाले आत्मा का ही 
चार्वाक् के मत में अभाव है तव गरगा के पीछे आत्मा का रहना ही नहीं 
है तब निर्वाण केसे सांख्य मत में तो आत्मा सहज ही स्वभाव से शुद्धा- 
त्मतत्वरूप है। स्वभावसे आ/त्मलाभ में है तब वहां भी अयत्न साध्य ही 
निर्वाणु हुआ ध्यानादिक अलुष्ठान करने से साथने योग्य निर्वाण नहीं 
हुआ जब आत्मा सदा झुक्त है तब सदा ही आत्मस्वरूप का अनुभव कर 
रहा है । इस से आत्मा के बिना किसी उपाय के ही सुक्ति फी सिद्धि है । 
ऐसा सिद्ध हुआ | अयवा ऐसा भी शथे किया जा सकता है कि जिस को 
योग की सिद्धि ही मौजूद है ऐसा यदि आत्मा का स्वभाव है तव भी 
निर्याण यज्न साधन नही है और यदि ( अन्यथा ) ऊपर लिखी तीनों बातों 
में से कोई घात नहीं है । झर्मात न आत्मा शरीर रूप ही है चार्वाक की 
तरइ, न आत्मा सदा से शुद्ध ही है सांख्य की तरह ओर न झात्मा को 
वर्तेमान में वन्‍्चावस्था में शुद्धू स्वरूप का पूणे-भत्यक्ष लाभ ही है भ्रेर्थात्‌ 
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क्षात्पो यदि यपैमान में कर्म सद्दित अशुद्ध है तब ( योगतः ) 
स्वरूप का अलुभव स्वरूप व चित्त हृक्ति का निरोध स्वरूप याग केश्यभ्यास 
करने से ही निर्वाण की सिद्धि होगी अब उसी वात हैं तब ( तस्मात्‌ ) 
इस लिये ( योगिन ) योगी झ्ाधुओं को ( कचित्‌ ) किसी भी अवस्था में 
अर्थात दुधर तप का सावन करने हुए व केदन भेदन आदि उपसर्ग के 
होते हुए ( दुःख ) कोई दुःख ( न ) नहीं होता है। क्योंकि आनन्दमई 
आत्मस्मरूप का अनुभव करते हुए किसी तरह का भी दुःख का अलुभव 
होना असस्मव है अर्थात्‌ कोई दुःख हो नहीं सकता। " 


आवधाथे---यहा पर आधचाये ने फिर भी बहुत अच्छी तरह शिष्य का 
श्रद्धान दृद किया है कि आत्मा पक शविनाशी पदाथे हे जड़ व्‌ शरीर 

शलग है चार्वाक्त की तरह पृथ्वी आहि से रचा हुआ नहीं है यद्यपि निश्चय 
में इस की शक्ति शुद्ध गुण मई परमार्स््ररूप है तथापि वतेमान में श्रवहार 
नय से इस की अशुद्ध पर्याय हो रही है। यदि स्यवदारनय से बतेसाल में 
भी शुद्ध ही हो तव तो कोई उपदेश ग्रहण शाखपठन, तथा तप व्यानादि 
क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है परन्तु ऐसा नहीं है वतेमान में यह 
आत्मा शुद्ध स्वरूप में भट्ट नहीं है इसी लिये तस्वग़ाम, भेदविज्ञन तथा 
आत्मा के असुमव की "जरूरत हे। बच्च योगीनन जब शात्मध्यान का 
अन्यास करते हे तब तन की एक झपूने अव्यांत्मिक आनन्द का लाभ 
होता है जिस आनन्द के सामसे वे कठिन २ तपत्या को व किसी के किये 


हुए उपसग को कुछ नहीं गिनते हैं। बड़े चाव, भक्ति तथा आनन्द से 
शात्मा का ध्यान करते हैं। 


“आशे की ऊत्वैनिका:--आगे शिष्य शंका करता है कि शात्म का 
मरण रूप विनाश दोते हुए पीछे श्रात्या के अभाव की सिद्धि है तब कैसे 


सदा आत्मा का भस्तित्वय माना जाय शर्थात मोक्ष में कायम रह सकता 
ऐसा कहने वाले के प्रति आचाये झऋइते हैं । 


श्लोक--स्वप्लेद्छे विम्ठेष्पि न नाशो5स्ति यथाएत्मन: «८ 
तथा जागसवदृष्ठेअपि-फिपयोसाविशेषत: ॥ १०४९-४७ 


श्श्टो 
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अन्धयाण--( स्वप्ने ) स्वप्न की श्वस्था में ( यया ) मैंस ( इष्टे ) 
देखने में आन वाले शरीरादि के ( बिनप्टे ) नाश होते हुए ( अपि ) भी 
( झआत्मनः ) आत्ना का ( नाश! ) अभाव न ( न अस्ति ) नहीं होता है । . 
( तथा ) तैसे ही (-जागर दृष्टेडपि ) जाग्रत अवस्था में भी देखे हुए 
शरीरादि के नाश होते हुए भी शझ्ास्मा का नाश नहीं होता ( विपर्यासा 
विशेषतः ) क्योंकि विरुद्ध भ्तिमास की समानता है । 


लावाध--आत्मा सदा अविनाशी ज्ञाता दृ'्टा स्वरूप हे इस का फभी 
इसका कभी नाश नहीं हो सकता है । जसे कोई स्व्रप्न में झपना मरक्ष 
देखे तो उसका देखना केवल श्रम रूप है बसे ही इस जगत में शरीर का 
नाश देखते हुए भी आत्म! का नाश नही हो सकता । जैसे स्त्रप्ने में उल्ठा 
भलकता है बसे जागते हुए भी उलटा ऋलकता है | कोई भी अरांति रद्ित 
चतुर पुरुष शरीर के नाश से अपना नाश नही मानता है । न ऐसा पुरुष 
स्व॒ृप्ने अपने नाश को सच्चा जान सकता है । 

वास्तव में वस्तु का स्वरूप ही सत्‌ है । कोई भी झसली पर्दाय नाश 
नहीं -होता है| केवल अवस्था का ही फेर बदल होता है। शरीर जद 
छूटता है तब वह भी जल शुन कर परपाशु श्यादि अवस्थाओं में होता २ 
घनेक अवचस्थाओं में चदल जाता है। क्योंकि शरीर पृद्दल के परमाशुत्रों 
से बना है| थ्ात्मा क्योंकि शअखंट है| इस से वह शपनी अखंड दालत में 
शरीर के छूटने पर प्रगट रहेगा वाल्याव॒स्था का स्मरण युवावस्था में बना 
रहता हे युवापने का हृद्धापन में यद्वि परमागुओों से बनता वर चिगड़ता तो 
स्परण बना नहीं रहता । शरीर के छूटने पर जब झखंद आत्मा बना रहेगा 
तब यह बात सिद्ध है कि मुक्त दशा में भी वह बना. रहेगा। अतएथ इस 
यात में कोई शव की जरूरत नही है कि श्रात्मा एक अविनाशी पदाये 
है ओर वह मोक्ष होने पर अवश्य कायप रहेगा। 

. आगे की उत्धानिका--अब यहां शिष्य शंका करता है कि देता 
जो असिद्ध अनादि आत्मा है. उस आत्मा को मुक्ति के कठिन तप करने का 
कछ्ठ उठाना व्यये है क्‍योंकि जान प्रात की भावना करने से ही मुक्ति की 
सिद्धि हो जायगी । इस का समाधान आचाये करते हैं । 
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मअकौक-अदुःखभाविनेज्ञानं, ज्षीयते दुःख सन्चिधो । 
| तस्माग्रथावले दुःखेरात्मानं भावयेन्सनतिः 0 १०२॥ 

ध्यन्ववाये--( अदुःखपातिन ) क्राय कष्टो के बिना सुकृपार भाव से 
भावना किया हुआ शरीरादि से मित्र ( ज्ञान ) आत्मा का ज्ञान (दुख 
सम्मियों ) दखों के पड़ने पर ( क्षीपते ) नाश को प्रत्त हो जाताई। 
(.ततह्यात्‌ ) इस लिए | मनि। ) योगी व्यानी यति ( ययथावले ) अपनी 
शक़्ि को न छिपा कर ( दुःखे! ) दुःखों के पढ़ने पर भी,.काय क्लेशादि 
कष्टों के उठाने पर भी (आत्पाने ) अपने झ्रोत्मा को ( भाउग्रेत्‌ ) भयवे 
अर्थात्‌ उस की भावना करे | 

भसावाथ--आत्पाजुपत्र की हह़ भावना के धुए विना कर्मो का 
नाश नहीं होतकता । शरीर की सापग्री की भ्रनुकूलताके होने पर आत्पा- 
झसुधव रूवी ध्यान मजबूत नहीं हो सकता । साधारण ध्यानी पुरुषों की 
अपेज्ता से यह वात ठीक है | क्योंकि मिनक्रो शरीर को-सुखिया रख कर 
व्यास करने की ही आदत होती है उन का ध्यान कछों के आने पर जपा 
हुआ नहीं रह सकता । वे भूख, प्यास, गर्मी, शर्दी की जरासी भी बाधा को 
सहन नहीं कर सकते | उन का मन ब्रिपय कपायों के उलक्राव में फंसा 
रहता है ! शरीर के स्पशेन इन्द्रिय के स्वाद में व रसनाईन्द्रिय के स्वाद में 
खन का मन लीन रहता है जिस से शरीर के व जवान के ऋष्टों को जरा 
भी सहन नहीं कर ,सकते ई । वे'जस सा भी संकट पड़ने पर घचड़ा जांते 
हैं। ओरध्यान से उचट जाते हैं । इसी- लिये झाचाये कहते हैं कि ध्यान के 
आत्यासी, के लिये-यह उचित है कि; वेअनेक कष्टों. को सहने की ऐसी 
आदत टाल कि कष्ठों के पड़ने पर भी ,ध्यान:,से . चलायम्रान.न हो । जो 
पनि परीसद व उपसमे सह कर भी ध्यान, कर सकता है... वहीं अनि,कर्मो 
के नाश की योग्यता प्राप्त करता है | अतएवं बाहरी छः प्रकार के तपों के 
द्वारा अतरंग के मुख्य तव ध्याद का अभ्यास: करना चाहिए आत्मध्यान 
ही. सुख का. फारण है हि 

आगे की उत्थानिका--श्रागे शिष्य शंक्रा करता हैं कि यदि आर्मा 
शरीर से संत्रेया मिंन्‍न हैं तंत्र किस तरह आत्मा के सवलते इुए शरीर नियम 


तक 


श्श्ट मु 


से चलने लगता है तया कस आत्मा के ठहने पर शरीर ठहर जाता है इस » 
का समाधान आचाये करते हैं । - 


आछोक---प्रयल्लादात्सनों चायुरिच्छाहेष अवलितात्‌ । 
वायोः शरीर यंत्राणि वर्तेन्ते स्वेपु कमंसु ॥ १०५॥ 


स्पन्थयायथे--( आत्मनः ) आत्मा के ( इच्छा द्वप प्रवर्तिनात्‌ ) राम 
ओर द्वेप से होने वाले ( प्रयत्नाव ) उद्योग फे कारण ( वायु; ) हवा 
शरीर में चलती है ( वायो; ) वायु के चलने से ( शरीर यत्राणि ) शरीर 
के यंत्र ( स्वेषु कमेंसु ) अपने २ कायों में ( बतेन्ते ) लगते हैं । 


खावाये--आत्मा के पूर्वदद्ध कर्मों का उठय है उसके निमित्त से 
थ्रात्मा में राग ओर देप होते जिनसे किसी काम की इच्छा होती तवही योग 
शक्ति जो आत्मा में है वह चलती है अर्थात्‌ आत्मा के प्रदेशों का इन 
चलन होता है । इस प्रकार की प्रेरणा से शरीर में पतन का संचार होता है 
पवन की प्रेरणा से हाथ पेर शंख कान मुँह आदि शरीर के अग उपंग 
अपने २ कामों में प्रवतेन करते हैं । जेसे लकड़ी के वनाए हुए घिंह आदि 
पशु यंत्रों के वल से दूसरे के द्वारा भेरणा किये जाने पर चलते इलते व 
मुँह हिलाते हैं वेसे शरीर के येत्र पत्नन द्वारा चलते जिस प्रल को परणा 
आपके ही योग ओर रागंद्वेष मई अशुद्ध उपयोग की होती है । इस तरह 
हमारे ही भाव की पेरणानुकूल शरीर व उसके अंग चलते हैं। 


आगे की उत्थधानिका--भूख इन यंत्रों की क्रिया को अपने चात्मा 
की क्रिया मासता है तथा विवेकी ऐसा नहीं समझता इसलिये इत् दोनोकी 
क्रियाओं का धणेन आगे करते ईं/--- 
आछोक:-वान्यात्मनि समारोप्य सात्ताणगयास्ते सुख जड़; । 
व्यक्त्वा5९रोपं पुनविद्यान प्राप्लोति परसे पदमस्‌ ॥१०४॥ 


अन्वधाथ---( जड़!) सूखे अधानी वहिरात्मा( तानि ) उन शरीर के 
यंत्रों को ( साक्षाशि ) इन्द्रियों को साथ लेकर ( झात्मनि समारोप्य ) 
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बात्यायवें आरोप करके अर्थात्‌ उन सत्र इन्द्रियादि को ही आपआत्मा मान 
कंस्के ( सुख आस्ते ) खुख से तर दुःख से रहता है-जीवन विताता है | 
(पुनः ) बया ( विद्वान ) श्रेतरात्मा विद्वान ( आरोप॑ त्यत्ता ) उस आरोप 
को छोड़कर अर्थात्‌ शरीरादि में आत्मौपने की मान्यता को त्यागकर तथा 

सबे से भिन्न अपने आत्मा के सच्चे स्वभाव का अलुभव करके (परम पदस) 
परम पद जो मोक्ष है उसको ( प्राप्नोति ) भाप्त कर लेता है | 


मसावाथ--पहिरात्मा जीव को भेद विज्ञान के अभाव से भिन्न आत्मा 
- के स्वभाव का पता नहीं चलता है इससे वह शरीर की क्रियाओं को ही 
भ्रपनी क्रिया मानलेता ऐ-रात दिन इन्द्ियों के विषयों में फंसा रहता है- 
उनही की तृप्ति से सुखी व अतृप्ति से दुःखी होजाता है । इसलिये यह 
अजानी बाहरी पदार्थों में सुखी दुःखी हुआ करता है। जो विद्वान. अतरात्मा 
सम्पग्दष्टि होता है वह शरीर की क्रिया को आत्मा में नहीं जोड़ता है । कमे 
बंधन की दशाओं को भी व उनके हर प्रकार के फल को भी अपने स्वरूप 
से भिन्न जानवा है ।: इसलिये वह अपने आत्मा को ज्ञाता इष्टा आनन्दमई 
अचुमव दरता है। इसी अज्ुभव के द्वारा कमा को नाश कर अतरात्मा परम 
पद को प्राप्त कर लेता है । 


आगे की उत्थानिका--किस प्रकार अंतरात्मा परको छोड़ देता है 
- इसे बताते हुए ग्रथकर्ता अपने येथ को संकोच कर उसका फल दिखाते हुए 
कहते है।--- 
श्लोक-सुकत्वा परल परबुद्धि महं घिये च । 
संसार दुःख जननी जननाहिसुक्तः ॥ 
ज्योतिर्मयं॑ सुखमुंपेति परात्मनिष्ठ- .- 
स्तन्मारगमेतदघिगरू्थ समाधिदन्‍लम्‌ ध १०४ 0 
अनल्वशधाओ--( तन्मागेम्‌ ) अतीनिद्रिय सुख के उपाय को बताने वाले 


( एतत्‌ समाधितन्त्रम )इस परमात्मस्वरूप के अज्ञुभव में एकाग्रता का व परम 
बीतरागता का साधक रूप समाधिदंत्र शास्ध की ( झमिगम्य) जान करके (परत्र) 


द 
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पर जो शरीरांदि पदाथे हैं उनमें (परबुद्धि) परंमरत्मपंने की चुंद्धि को (व) ओर 
( अहंधिय ) आत्मेपने को बुद्धि को ( संसार दुःख जननी ) जो चंतुगेति 
रूप संसार के दुःखों को पैदा करने वाली है ( म॒क््वा )-छोड़कर ( परमा- 


_ स्मनिष्ट:ः ) परमात्म स्वरूप में तिष्ठकर अछुमत्र करने वाला भर्वये जीव 


( जननादियुक्तः ) संसार से छू-रूरू ( ज्योति्भय सुख ) श्ञानंपई आनन्द॑को 
( उपेति ) भांप्त करलेता है । 


ह कि भांवाये--इस समाधि शतक ग्रन्थ में परमानन्द की प्राप्ति का उपाय 


भले भकार_ वंताया है जो इस ग्रन्थ को पद़ऋर अंनन्‍्छी तरह संपर्क लेंगा 
वेह पर में आंत्मबुद्धि को छोड़कर अपने स्॒रूप में ही आत्मबुद्धि करेंगा 
इस पके अद्धान को पाकर अपने आत्मा के ध्यान में लीन हुआ पाझी 
धीरे २ को से छूट कर संसार से झुक हो अविनाशी ज्ञानमंयी पर॑पानेद 
की प्राप्त फर ले॥ पर में श्ञापा मानने की बुद्धि को ही मिथ्या अड्ञान 
की बुद्धि कहते हैं यही धुद्धि घोर कमे बंध कराती है जिस से यह जीब 
संसार में श्रमण करता है। अंत इस मिथ्या धुद्धि को छोड़ दिया जाता है 
तब ' सम्पक बुद्धि उपभती है सो इस संसारभाव फा नाश करती हुई 
चली जाती है । | 
तात्पयें ग्रन्थ का 5 

. श्री 'पूज्यपाद स्वामी एक बढ़े विद्वान योंगी ओर भाषाये अनुपान 
विक्रम संबत्‌ ४०१ के होगए हैं इनका दूसरा नाम देवनन्दी भी था। 
इन्होंने इस ग्रंथ के सिद्राय जैनेन्द्र व्योकरण सर्वाये सिद्धि इष्टोपदेश आदि 
कई थन्धों को रचा है। इस ग्रंथ में आंचांये ने आत्मा के ऋल्याण का- 
उपाय बताया हे । 


आत्मा एक सत्‌ पदाथे है, जड़ अजीव पदाथों से निराला है क्योंकि 
इसका, सुख्य लक्षण ज्ञान गुगा ,सिवाय आत्पा के अन्य पदार्थ में बिल्कुल 


सगठ नहीं हैं। जिपका लक्षण भिन्न होता है वह मिन्न पदाये हो जाता है। 


री 


जगत में यह बात पसिद्ध-है कि इसका जीव चंला गया यह सुर्दा पड़ा हुभझा 
है. सो यह कहांवत बिलकुल ठीक है। जब एक शरीर का स्वरीमी जीव चला 
जाता है तब उस शरीर फो शतक फंहते हैं--.- 
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शरीर के संत अंग उर्पंग बने रहते पर भी उन मे कोई चेतन पना 
नहीं कलकता है । शरीर परमागुओं का समुदाय है जो सदा चदलते रहते 
हे. नए आते हैं पुराने जाते हैं जदकि आत्पा अखंड है क्‍्योंक्रि वास्यावस्या 
की याद हृद्धांवस्था भें मी रहती ह । किसी किसी को पहले जन्‍म की 
४ अपनी बात भी याद आ जाती है| यह आत्मा सर्वाग में व्यापक है जैसे 
इवा सर्बींग में व्यपिक इं-पऋ किसी स्थान पर कोई शान होता हैं उस" 
जाग ठेप के कारण दुःख व सुख का वेदन से देह के मीतर होता है इसी 
लिये कि आत्मा सर्बाग में है । मगत के संसारी प्राणी अपने भात्मा का भिश्र 
स्व॒रूप नहीं पाते हुए शरीर को ही आत्मा माना करते हैं ओर निरन्तर यह 
कल्पना किया करते हैं. कि में गोरा हूं, काला हूँ, मोटा है, दुबला है, 
रोगी हूं, निरोगी है, जीता हूं, मरता हूं तथा मेरे.ये पुत्र, सती, मित्र, मकान 
गाय, मेंस, केपंडे, गदने आदि ईद । इस के सिवाय जो कुछ भात्मा में 
विमाव भाव पृद्ल कमे के उदय के निर्मित्त से होते हैं उन को भी यह 
अनजानी प्राणी अंपने ही भात्र मान लेता है जेसे--क्रोष, मान, माया, लोग॑, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुमुप्सा, “क्री वेद, पुरुषचेद, नपुंसक थेद 
तया पिथ्यीश्वे-या इन्हीं को राग, देष, मोह भी कह सकतें हैं । इन॑ भावों 
की जो आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं ईं यह श्रज्ञानी अपनेही माव समझ 
लेता है। यदि इनको आत्मा के भाव माना जाय तो इन का अस्तिस्व एक सा 
सदा रहना चाहिए परन्तु ये भाव सं बदलते रहते दें तथा ये भाव ज्ञान 
'भचाधक हैं । साथके नहीं। तथा ये भाव आकुलता के पेदा करने वाले हैं। 
इसलिये पानी में लाल रंग के सम्बन्ध से जैसे पानी खाल दिखता है बैसे 
आत्मा के चेतन मई उपयोग में जब क्रोध मानाँदि कवाय की कलछुपता का 
रस सम्बन्ध करंता हैं तब उपयोग क्रोध मानादि भाव रूप प्रकट होता दै । 
अश्चानी जीव इच्धियों के विषयों में ही घार चार उछल कर जाता दे 
बंयोंकि उस को इन्द्रियों के विषय भोगों में ही सुख भासता है । वह इन्द्रियों 
“क्रा ढांस हो जाँता है डसे यह नहीं मालूम होता है कि इन्द्रिय सुख से 
विलक्षण भी कोई सच्चा खुख हैं जो आत्मा का स्वभाव है | असल में 
“देखा जांय तो इसी मिथ्या श्रद्धा के ' आधीन दोकर वपह अशज्ञानी जीव “देद 
जकेसुख में लीन रहता है, देह के उपकारी बन्धु ओर मित्रों फो घ्यार 
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करता है तथा देह के हानिकारक लोगों व पदारया से देप करता है। वह 
इसी मिथ्या श्रद्धा वश धनादि का खूब संग्रह करता है आर मरण से दरता 
रहता है ) इसी दष्णा के आधीन हो न्याय, अन्याय, कचेज्य अकत्तेन्य का 
कुछ भी विचार नहीं करता हैँ । इस दशा में अज्ञानी आत्मा अनादि काल 
से पड़ा हुआ है। क्योंकि इस जगत्‌ का कोई आरंभ नहीं है । यह जगत 
प्रवाह रूप से सदा से चला आ रहा ६ । बीज हतक्ते की तरह इस झात्मा 
के रागट्रेष मोह भावों से कर्मा का बेच होता है ओर कर्मा के वेघनसे राग टेष 
मोह होते हैं। यदि यह क्रभी भी शुद्ध-ज्ञानानन्द मई शोता तो इस के फिर 
कर्मी के संयोग का कोई कारण नहीं हो सकता | जैेंस ऋनक 
पापाण- खान में सदा ऐसा ही पिलता है यह कभी नहीं हो 
सकता है कि शुद्ध सब॒ण फिर ऋनक पापाण की दशा में चला जाय | 
झात्मा इसी ऊपर कही हुई मिथ्या बुद्धि से इर एक देह में जो जो इस ने 
अनादि काल से धारण की हैं पर्याय वृद्धि रहा है। अर्थाद्‌ शरीर के ही 
भीतर .उन्मच रहा, चार्रा गतियों में श्रमश कर यह अपने को देव, मनुष्य 
पशु, नारकी इत्यादि रूप से ही माना किया कभी भी इसको यह श्रद्धा 
नहीं हुई कि में अनंतानंत- ज्ञान शक्ति का धारी अचल स्वभाव का थारी 
बीतराग तथा परमानंदी आर इन्द्रियां का विषय न होकर केवल अलुभव 
गोचर हूं। पर पदार्थों को जो अपनाता हैं सो पर का संयोग पाता रहा है 
देह को अपना मान ने से दी वार वार देह का लाभ होता है ज्ञोर यह 
आत्मा सेसार में अ्रमण किया करता है । ओर इठछ दियोग, अनिष्ठ संयोग 
जन्म, जरा, मरण्‌, रोग, दरिद्रता, आदि अनेक न सहने योग्य संछटों में 
पड़ जाता हैं इस अनादि अ्रप वृद्धि को मिठा कर उसे सच्त्य बुद्धि में लानेका 
उपाय आचाये ने इस महान यन्ध में बताया है । आत्मा की तीन दशाएं 
होती हैं। उन में से पहली वहिरात्मा दशा त्यागने योग्य है, दूसरी अन्तरा- 
त्मा दशा धारण करने व तीसरी परमात्मदशा धाप्त करने के योग्य है ।_ 
शरीरादि को आत्मा मानना यही मिथ्या बुद्धि सबेधा त्यागने योग्य 
है। आत्मा ही में हूं आत्मा सिवाय में छुछ भी और नहीं हूं यही अतरात्म 
बुद्धि है । इसी बुद्धि के वार बार अभ्यास किये नाने से परमात्म दशा गाप्त 
हो जाती दे अनादि काल से जो बुद्धि उलटी हो रही हैं उस को पहछ्ले 
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सुलटाना चाहिए | एक दफे भले प्रकार आत्मा का सच्चा स्रूप निश्रय॑ 
करके उस ही का बार बार अभ्यास करना चाहिये जैसे बार वार अभ्यास 
करने से कोई पाठ कंठ हो जाता है बैसे बार बार आत्मा का मनन करने से 
कि में स्वये परमात्मस्यरूप हूं, आत्मापने की सच्ची बुद्धि ढ़ हो जाती है 
ओर पहले की चली आई हुई यह मिथ्याबुद्धि कि में संसारी हूं, नर हूं, पशु- 
हूं, गोरा है, काला हूं, निवल हूं, घलवान हूं, रागी हूं, हेपी हूं, इत्थादि 
चुद्धि नछ हो जाती है| एक सुदत के घुराने खयाल को मिटाने के वास्ते 
बहुत वड़ी चेष्ठा की आवश्यकता है | परन्तु वार वार का अभ्यास पेसी 
चीज है कि इस से क्रितनी भी पुरानी वात हो मिट णाती है ओर नई वस्तु- 
पैदा हो-जाती है । एक मचछुष्य अपनी मातृभाषा हिन्दी रखते हुए यंदि 
किसी बंगाल देश में निरंतर वेगला वोले व किसी इंग्रेजी देश में 
निरतर इंग्रेजी वोले तो उस की हिन्दी वोली का अभ्यास बहुत घट जाता 
है ओर बंगला तथा इंग्रेनी बोली का अभ्यास दृढ़ हो _ जाता है। इसी 
तरह मन की श्रद्धा का हाल हैं | वार वार “'सोह”? “सोहं” का चभ्यास. 
करते करते अपने आत्मपने की बुद्धि दृढ़ हो जाती है फिर कभी स्पप्ने में 
भी श्रपने को शुद्ध आत्मा के सिवाय अन्य रूप नहीं मानता है | इस तरह जब 
युक्ति बल से चिरकाल अप्यास करते करते आत्मा की श्रद्धा जम जावे ॥ 
तब आत्मा का अनुभव तथा उसी के साथ सम्यग्दशेन तथा स्वररूपाचरशा 
चारित्र के लाभ का उपाय करना चाहिये। न 
इसके लिये छपाय यह है कि वाहरी अन्याय, झभच्ंय तथा मिथ्यास्‍्त 
से रुचि हटाकर अपने भात्रों में निपेलता लानी चाहिये-अर्थात्‌ जिस जिस 
देव, गुरू, धम्मे में सच्चा आत्मलाभ नहीं है उनकी मान्यता न करनी चाहिये 
तथा जथा खेलना, शिकार खेलना, चोरी करना, वेश्या सेवन तथा परस्ती 
सेवन की रुचि हटा देनी चाहिये इनकी आदतें मिटा देनी चाहिये तथा 
सत्य ( नशा ) मांस मधु आदि सोटे २ अभक्तयों की रुचि भी मिशकर शुद्ध * 
भोजन व सदाचार बत्तेने में भाव रखना चाहिये अपने भावों को स्थिर करने 
का अभ्यास करना चाहिये धचर्थात्‌ निरन्तर थोड़ी देर एकांत में वेठकर 
श्रपनी श्रद्धा के असुसाग अपने मनक्रो सबे तर॒फ से हटाकर आत्मा के स्वरूप 
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के वियार में जोहना चाहिये। निरन्तर इस बात का अभ्यास घहद्ांतक फरते 
रहना चाहिये जहां तक आत्वा आत्पा में स्थिरस होजाय वर्षो चाहे अभ्यास 
करना पढ़े एक दिन अकस्मात्‌ ऐसा आजायगा' जिस समय भीतरी मिथ्यो 
भांव- गल जायगा और एक समय में सच। शात्मात्ुभत्र; सम्यरदशेन तथा 
स्वरूपाचरण चारित्र प्राप्त होजायगा। इस स्वरूप भाप्ति फो शुणस्थानों के 
कंथन में चोथा अविरत सम्यग्दशेन का मुणस्थान कहते: हैं-इस गुएस्पान:में 
सी 'श्रद्धा आत्मासुभव की होजाती है पर यह भी श्रद्धा थोड़ी देर निमल' 
रह सकती हैं तथा छूट भी सकती »है यदि फिरमी अभ्यास न जारी रवखाजाय:। 
अत्तेएय उचित है कि एक दफे 'स्वात्माठुभव होजाने पर भी भभ्यास को 
ठीड़ न देना चाहिये निरन्तर आत्म विचार जारी रखना चाहिये तथ इस 
उपाये' से चौथी श्रेणी में ही अषिरत क्षयोपशप'सम्यरदष्टि होजायगा जिस 
की काल की मर्यादा बहुत अधिक है । इसतरह द्वीधकाल तक रहने वाली 
श्रद्धां को ज॑ंमाकेर फिर अतरात्मातो होगया अब परमात्मा होने क्रापअभ्योस 
करना चाहिये । 

इस के छिये आझात्मासुभव, श्रार्मध्यान व ब्रास्मसपाधि के श्रश्यास को 
बना चाहिये क्‍योंकि थाहरी काकुलताएं अभ्यास सें वाधक होती हैं इस 
लिये उनके घटाने के लिय श्रांवक के पंचम शुणस्थान में श्राकर आवक का 
चारित्र पालना चाहिये ओर अतरंग झात्मसमाधि का लाभ करना चाहियें- 
ऋतरंग समाधिभाव पाने के “लिये आचाये ने बहुत त्तरह से समझाकर मन 
बचन कायके . दिकतप जालों को हटवाया है संसारी जीवों के यह कल्पना 
रहा करती है यह मेरा शत्र है यह मेरा मिल्र.है । इस कल्पना को मिटाने के 
लिये यह गुरु बताया है. कि ऐसा सोचो कि जो फोई मगेरी आत्मा को देख 
ही नहीं सकता पह सेरी आत्मा का शत्र व.मिल हेसकता हैं? तया'णो 
हानी मेरी आत्मा को देखें सकता है पद शुद्ध स्वभात् का जानने वाला तथा 
बीतरागी हे|कर कैसे मेरी आत्मा फा शत्रु या मिल्र हासकुतां हे । भाव 
बंदी है कि अतरात्मा ऐसा विंचारे कि शन्नता व॑.मित्रता सब मेरे आत्मा से 
बाहर नो. शरीर वंधनादि हैं उनसे जगत के लोग-फरते हैं झ्ात्मा को तो न 
कोई शत्न हेसकता है. न-मित्र फिर समांधिभाव लाने के लिये आचाये ने 
बताया है कि ऐसा अशुभ करे कि भेरे आर्मा का स्वरूव विफ्रस्प रहिस है 
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तथा केवल अखसुभव गोचर है, न दूसरा मुझे कोई आत्मा का स्वभाव बचने से 
समका सकता है न में दसरां को सबका सकता हूँ मेरा यह अइंकार करना भी 
हुवा है, इस विकल्प से भी मुझे? छूटना चाहिये इततरहई अतरंग में जितने भकार 
के विकल्प हेते हैं उन त्रिकलपों को दुःखठायी व कर्मेवेंधकारक जानकर उन 
को छोड देना चाहिये संक्षेप से सबे ही मन बचने काय की क्रियाओं से 
शखपने आत्मा के स्वमाव को तथा सवेही दरब्यकर्मा व नोकर्मा से आत्मां का 
भिन्न अपने उपयोग द्वारा अचुभव करना चाहिये समाधिभाव लाने के लिये 
आचाय ने बताया है कि ऐसा अजुभव करो कि जो परमात्मा दै सो ही में 
है तथा जो में हैं सो ही परमात्मा है इसमे में ही मेरे द्वारा असुभव करने योग्य 

| भेद विज्ञान के अभ्यास से जब रूचि अपने स्वरूप में हेजाती है तव 
अपना ज्ञानोपपोग अपने आपदी अपने आपसे लीन दान लगता है । इस 
तरहं' अदा की नीच पर उपयोग की थिंरता करके झात्मा की समाधि की चेष्ठा 


करनी चाहिये | इसी चेष्टा को अतरंग सम्बंकंचारित्र का अभ्यास कहते हैं 
+क + #7%95 


इस अभ्यास को वढ़ाने के लिये बाहरी आकुलताएं घटाने के लिये 
पंचम गुणस्थान में जिसका नाम देश त्षत्‌ हे श्रावकक की ११ प्रतिमाञ्नों का 
अऋसम्यास करना चाहियें-जिनका अति सुक्षेप स्वैरूप नीचे लिखे प्रमाण है-- 


दर्शनप्रतिसा--अधैतदेव, निय्रेन्थगुरु, जिनधम में व जीव, अजीव, 


आश्रय, वें, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सात तच्चों में पका अ्रद्धान 
तया थआत्मोन्नति व अतीरिय सुख लाभ को रुचि का हाना-- 


२---नीचे लिखे २४ दोपों को बचाना । 
१---जिनघमे के पदार्थों सें शंका करना । 
२---भोगामिलाप से धर्म, सेवना ,। 
--रोगी, शोकी, दरिद्री, दुःखी मनुष्य व पशु से ग्लानि- करना । 
४--देखादेखी मूढ़ताई से कुषमे की क्रियाएं करना । 
५--सब्े जिनधमे से डिगते हुए अपने व दूसरों को स्थिर न करना। 
 ६--धर्मात्माओं से भूल से दोप होजाने पर उनकी निनन्‍दा करना | 
७--संचे घस्मेघारियों से भी गो बत्स सम प्रीति न करना । 
नर 
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प्फा 


ध्द्र 


८ू--सचे धम्पे की उन्नति व प्रभाव को न बढ़ाना | व्फि 

६---१ ६-जाति, कुल, रूप, चल, विद्या, धन, अधिकार, तथा तप इनें 
झाठ बातां का अभिपान करना | का 

१७-१६ -छुदेव, कुगुरु, तथा कुधमे क्रियाओं को मूहता से अच्छा 
समम्धना | का 

२०-२४-कुदेव, कुगुदझ, व कुथमें तथा इनके सेवने वाले भक्तां की व 
उनके स्थानों में जाने आने की संगति रखना- 

ये ऊपर लिखे २४ दोष सम्यक्त को चिगाड़ सकऊते हैं। इससे इनसे 
वचना चाहिये ! 

रे--नीचे लिखे आठ मूल गुण पालना चाहिये । । 

१--मद्र का स्थाग-अराव, गांना, चरस, भांग, तम्वाकू, अफीम, 
आछि जितने नशे हैं उन सब को छोड़ देना चाहिये यानी अके,- 
शरबत दूध आदि मर्यादा के भीतर के पीना चाहिये जिसमें उनका स्वाद 
विगड़ कर जन्तु न पेंदा हों | छना हुआ पानी व दूध ७८ मिनट के भीतर 
तक का व उसीवक्त ओठाया हुआ २४ घंटे तक का पिया जासक्ता है पानी 
को चेंदन, लबंग, आदि का चुरा डालने से रूप, रस, गेंथ, स्पश चदलने पर 
६ चेड़े तक काम में लाया जासक्ता है। हि 
हा २--आँस का त्थाग--मांस को किसी भी तरह न खाना चाहिये 
ओर न मांस या चमड़े से छूए हुए थी तेलादि को लेना चाहिये हरएक 
खाने योग्य भोजन मर्यादा के भीतर का लेना चाहिये। मांसाहारी व मचपानी 
के हाथों का भोजन न करना चाहिये न उसके वतेनों में खाना चाहिब्े-भारन- 
बषे की ऋतु के अनुसार भोजन की मर्यादा इस भांति हैं दाल, भात, 
खिचड़ी, कह्ठी की दे घरणटे, पूरी, रोटी व मुलायम पक्काहुई चीजों की _१ शाम 
से पहिलि दिनभर, लद॒इ, वरफी, पेड़ा सुद्यल, मठरी आदि अभ्रिर्भ खूब 
परुकर कड्ढे पड़े हुए पदाथों की २४ घन्टे की, आटा आदि पिंसहुए चून 
की जाड़े में ७ गर्मी में ५' व वर्षा में ३ दिन की, वनेहुए चूरे की व पानी 
विना वनी मिठाई कि जिसमें अन्न मी न हो जाड़े में एक मास, यर्मी में १५ 
दिन व वर्षा में ७ दिन तथा पानी बिना वनी अन्न की मिठाई-की मर्यादा 
आटे के समान है। ह 
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ओदाए हुए दूध क। मक्खन निकाल कर उसी सपय अतपेहते के भीतर 
ताएहुए घी की मयांदा उस वक्त तक है जब तक उसका स्वाद न बिगड़े हर 
एक ग्रदस्थ को गाय भैंस आदि का स्‍्वये पालन कर शुद्ध घीं, दूध, दही, 
काम में लाना चाहिये ओटाए हुए दूध से बने दही की मर्यादा भी २४ घन्टे 
की है | हरणक वस्तु की मर्यादा जो यहां कायम की गई है वह इसी भाव 
से कि उसे न दीखने वाले कीड़े न पेदा होनावें | क्योंकि इसी कारण से 
उनमें मांध का दोप आता है मांसाहार के दोप से बचने के लिये यह दिनमें 
खाने पीने का यथाशक्ति अभ्यास रखता ईइ-तथा ऐसे फलादि को भी नहीं 
खाता है जिपपें तरस जीव पढ़गए हों व जो त्रस जीवों की योनि हो जैसे 
मूलर वड़पीपल, पाकर ओर अंजीर आदि-- 


३--प्रव्व वा शहद न खाना चाहिये क्योंकि इस में चहुत से जतुओं 
को कएछ्ठ पहुंचता हैं या बहुत काल रहने से बहुत से कीड़े इस में पेदा हो 
जाते हैं --क््योंदिः मक्खियां फूलों से एकत्र करती ई इस लिये गोभी 
कचनार भादि फूलों को भी न खाना चाहिये । 

४--अहिसा अख़ुबत का अषभ्यास--- 

कल्प या इरादा कर के च्रस जीवों का घात नहीं करता ३, इसीलिए 

शिद्वार नहीं खेलता है। महीन कागज के चित्र सूर्ति झआादि को भी कपाय 
बश तोड़ता फोड़ता फाड़ता नहीं । मांस व अन्य बकरी आदि का व्यापार नहीं 
करता है, घर्मादि के नाम से पशुघात नहीं करता है, पाहुनों के खातिर हैक पशुओं 
को नहीं मारता है । जीव दया भाव चित्त में रख कर आरम्भादि कार्यो में 
लगा हुआ यथा संभव चस व थावर की दिसा बचाता हुआ जीवन 'विताता 
है ग्सि ( युद्ध कमे ), मसि ( लिखना ), ऊषि, वाशिज्य, शिल्प, विद्या व 
रसोई पानी आदि के आरस्भों में होने बाली हिसा का संकल्पी हिंसा 
त्याग, में त्याग नहीं होता है | इस आरम्मी हिसा का विलकुल 
त्याग आठवीं प्रतिया या श्रेणी में होता है नीचे यथा शक्ति” कम 
करता है । 

५--सच्त्य अशुज़त का शभ्यास--दूसरों को ठगने के वास्ते क्रूठ नहीं 
चोलना-अहिसा को ध्यान में रखते हुवे दूसरों को दुःख देनेवाले कड़वे कठोर 
बचनों को न बोलना-दूसरोंके प्राण चले जांय ऐसे-सत्यको भी न बोलना । 


श्दछ 


६--अचौये अशुत्रत का अच्यास--दूसरे का म्राल -चुराना लूटना 
देगा से ले लेना इसमें चोरी ओर मूठ जा खेलना भी. गभित है इस से 
दशान प्रतिमा वाला सच्चा या क्रूठा केसा भी जूआ नहीं खेलता तास गेनफा 
सतरंज थादि में भी तीव्र. कवाय व समंये की दुरुपयोगिता या चोरी 
संमक कर उनको भी त्याग देता है।_ | । 

७--परख्ली त्याग व्रत या ब्रह्मचये अझु व्रत ,का अभ्यास-अपनीं 
विवाहिता स्त्री में संतोप रखना, परख्नी व,वेश्या आदि का सेवन त़हीं करना 
न वेश्या, तृत्य देखना न उनके लु गाने धाले ग्रान सुनना न व्यभिचारिणी 
खियों से कोई तरह का हैती मजाक आदि करना न उनके पास 
उठना बेठना | 

. ८ू+-परिय्रह प्रपण ज्ञत या परिग्रह त्याग शत का अभ्योस--प्र्छा 

नाम परिग्रदका है --यह ज्ञानत्ती किसी भी पदाथ में ममता करना छोड़ 
देता है। श्रति तष्णा को घटा कर भ्रयोजन लायक सामग्री रखने का 
प्रमाशाु नियम रूप करके अभ्यास करता है । 


इस्त तरह आठ सूल गुणों को दशेन भतिप्रा वाला पालता है। 
« », तथा आत्मानुमव की सिद्धि के लिए नीचे लिखे छः कर्मा का 
अभ्यास करता हँ--- 

१---श्री जिनन्द्रदेद की पूजा भक्ति । 

२---श्री परम निम्नेय शुरूओं की भक्ति 

३--शाख्त्रों का, स्वाध्याय करना | 

४--तप या ध्यान के लिए प्रात: व सन्ध्या सपय में सापायिक का साधना | 

४--मभन इन्द्रियों के निरोध के लिये नित्य भोगोपमोग सामग्री का 
नियम करना व यथाशक्ति जीव दया साधना | 

द--आहार, ओपधि, विद्या तथा अभयदान पात्रों को भक्ति से व 
दुःखियों को ढया चुद्धि से देना । 
__. इस छ; क्यो का साधन आगे की ७ प्रतिमाओं तक वरावर रहता है 
जिन में भी . सामायिक्र का अभ्यास बढ़ता जाता हे वर्योकि स्वरूप की 
समाधि का यह धुझूय उपाय है । | हे 


च्ी 
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२१--दसरी त्॑त मंतिमाः-- 

दर्शन प्रतिवा में जो निषुण हो जाता हैं | वह इस भतिमा 
को धारण करता हैं इसे पर्तिवा वाले को १९२ ब्ंव की पालना 
ओर समाधि, मरण की भावना -करनी चाहिए जिनका संक्तप इस 
आंति है। १-५-ऊपर कहे हुए अदिसादि पांच अशुशञ्र्त को भले 
भ्रक्रार साथमा तथा उन की रक्षा के हेतु दर एक ज्त की पांच पांच 
भावनाओं का ध्यान करना--यद्यपि निम्न २५ भावनाओं द्वारा वतेन पूरे 
पने साधुओं के होता है परन्तु एक देश ग्रहस्थी भावक भी पालता है । 

१--अधिसा त्त की पांच भावनाएं!---- 

4....दंवनों को बिचार कर कहना, २ मन में खोटे विचार न लाना 
$--. जमीन पंर देले कर चलना, ४-देख कर रखना उठाना, ५---देखकर 

: भोजन पॉन करना | 

२-सत्यत्रत को पाच भावनाय+--- 

-क्रोध का त्याग, २ ल्लोभ का त्थाग, रे भय ,का त्त्याग ४ हास्य 
का त्याग £ शास्त्र विरुद्ध वचन कहने का त्याग । 

३--अचौस्थेबत्‌ की पांच भावनाये।-- 

* -शुूने स्थान में ठहरना, २ दूसरों के छोड़े हुए ऊजड़ स्थान में रहना, 
३ जहां कोई मना करें बहां न रहना, ४ भिक्षा या भोजन में शुद्धि रखना, 
दोपी भोजन न खाना, ४ सघर्पी लोगों से कगड़ा न करना, इस से धमे 
की खारी होती है । 

ब्रद्मचय श्रत की पांच भाष॑ंनाएँ--- 

“स्त्रियों में राग बढ़ासे वाली कंभाएँ न खुनना न कहना, २-टेनके 
मनोहर अंगों को न देखना, २-पहले भोगे भोगों को वार बार यांद न 
करना, ४-पुृष्ठ फामोदीपक रस न खाना, £ अपने शरीर का शाग रूप 
शुश्शार न करना, 

४-परिभह त्याग धंत की पांच भावनाएं!--- 
मन को अच्छे या धरे पाँचों इन्द्रियों के विषेयों के मिलने पर राग 
देष न करके समता रखनी । ईने पांच भरुनता के पाँच पांच शतीषारों 


श्दद् 


ब्् 


को भी बचाना चाहिए, मत भतिभा वाल का झुख्य कतेव्य अझतौचारों का 
उलमना है । 2 
१-भहिसा अशुतजत के पांच अतीचार/-- ४ 


“ १ कषाय वश होकर लाठी घाघुक शादि से मारना, २ कपाय वश 
होकर किसी को बांधना व वेधन में डाल देना, ३ कपाय वश हो प्रंग 
उपग छेद्ना, ७ कपाय वश हो शक्तिसे अधिक बोका लाद देना, £ कषाय 
वश हो किसी का अन्न पान रोक देना । ः 


२--सच्त्य असझुबूत के पांच अतिचार । 


१ मिथ्या चात का उपदेश दे डालना, २ स्त्री पुरुष की एकांत की 
चेष्टा को भकांश करना, ३ भूठा लेख लिखना भूठी गवाही देना, ४ अमा- 
नत रकम को भ्ूूठ कह कर ले लेना, £ किसी की सलाह को उस के 
इशारों से पहचान कर मकट कर देना । 


३--अचोये अणुवृत के पांच अतीचार+--- ;ल्‍ 
१ चोरी का उपाय बताना, २ चोरी का माल लेना, ३ विरुद्ध राज्य 
होने पर मर्यादा का उलछेघन कर वतेना, ७ कमती बढ़ती तोल नाप कर देना 
लेना, ५ खरी भें खोटी वस्तु मिलाकर खरी कहकर बेचना व भूठा सिका 
चलाना । हे 
४--अद्मचय्ये अणुबूत के पांच अतीचार:--- 
१ अपने कुडुम्बी सिवाय दूसरों के पुत्र पुत्रियों के सम्बन्ध जोड़ना, 
२ व्यभिचारिणी बिना व्याही स्री से हेल मेल्ल , हास्यादि करना, हे वज्यभि- 
जारिणी व्यादी सख्ती से हेलमेल हास्पादि करना, » काम के स्वाभाविक भग 
छोड शझन्य अंगों से कापचेए्ठा करना, £ अपनी र्री से भी काम सेवन फी 
तीत्र लालसा रखनी | 
५--परिग्रह त्याग अशुवृत के पांच श्तीचार;--- 
दस तरह की परिग्रह के पांच जोद़ होते हैं। हरएक जोड़ में एक को 
:जटाकर दूसरे की मर्यादा बढ़ालिना अतिचार है। क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, 
' गाय भेंसादि धन, धझ्यनाण, ,दासी, दास, कपदे, वतेन । 


नी 
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भरत प्रतिमा बाला पांच अशुत्रतों के अतीचारों को बचाता हुआ बतेन 
करता जा इन्हीं £ त्रतों की रजा वटृछ्िके लिये नीचे लिखे सात शील 
पालता है-- 

तीन शुणवत-जो पांच त्र्तों को युशाक्ार रूप बढ़ाते ईं--- 

१- दिखत-लोकिक काप के लिये दशों दिशाघ्ों में जन्मफ्येत जानेकी 


दूरी की व वस्तु भेजमे मंगाने की मर्यादा बांध देना । 
४२ देशतवत--दिग्यूत की की हुई मर्यादा के भीतर  घठाकर एक ठिन 
ग्रादि नियमित काल के लिये दशों विशाश्रों की मर्यादा रखना | 


३ झअनयैदेद-वे मतलब पाप न करना जैसे प्रयोजन बिना प्राप का उप- 
रो ।छ, 
देश देना, दूसरों की घुराई विचारना, ह्िंसाकारी पदाये देना, प्रमाद से 
व्यवहार करना, तथा खोदी कथाएं सुनम्ा पढ़ना । 


४ शिक्षात्रत-येपांच घतों को बढ़ाने के साथ २ मुनित्रत की शिक्षा! भी 
प्रदान करते ई--- 


१ सामरायिक-पुक दो न तीन समय रोज़ थिर्ता से एकांत में मेठकर 
बैराग्यमई पाठ पढ़ जाप व ध्यान करना | 


-२ प्रोषधोपवास---हरएक भोपध श्यष्टमी व घोदस के दिन उपवास 
करना, शक्ति न हो_तो एक वक्त खासा | 


8 भोगोपभोग परिमाण-पक धंटा व एक दिन आदि थोड़े व घने कलि 
के छिंये भोग्य ओर उपभोीः्य पदार्था का नियम करलेना जरूरत से अधिक 
पंत्रेन्द्रियों के भोग को त्याग देना । 


४ अतिथि सेविभाग--भिक्ता बृत्ति से घूमने वाले धर्मपात्रों को अपने 
भोजन में से भाग देना बूती व अवूती आवबकों को भक्ति से देना द्‌ दया 
से हरएक को देना-दान चार प्रकार है-आदार, ओपधि, विद्या, व अमय 
€ भागारतक्ता ) यह बूत प्रतिमा वाला इन ७ शीलों को पालता है तथा नीचे 
खिखे अतीचारों के बचाने का अभ्यास करता है, ज्यों ज्यों भागे दरजों में 
जाता है अततीयारों फो भले प्रकार बचाता जाता है।... 
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£ दिगूत के पांच अतीचार।--- 

१ ऊपर की इद्रद को प्रमाद से उरलेघन कर चले जाना, २ नीचे छो - 
हद को परमाढ से लांघकर चले जाना, ३ शेष आठ दिशाओं की हद को 
प्रमाद से लांघकर चल जाना, ७ कपाय वश एक तरफ की मयांदा वटाकर 
* दूसरे तरफ की बढ़ा लिना, £ मर्यादा को य्राद न रखना, बिना याद चल 
जाना । प 


२ देशघूत के पांच अतीचारः--- 


£ मर्यादा से बाहर की चीज मंगाना, २ मर्यादा से वांहर भेजना, 
हे मर्यादा से बाहर वात करना व शब्द मेजना, ४ मर्यादा से बाहर 
रूप व चिन्ह दिखाकर काम निकाल लेना, £ मर्यादा से ब्राहर केकड़ पत्वर - 
ब पत्रादि मेजकर मतलब साथलना । 


३ झनथेदेद के पांच अतीचारः 

१ भंडवचन गाली आदि वकना, २ खोटे षचनों के साथ २ काय की 
कुचेष्ठा करनी, रे बहुत वक बक करना, ४७ बिना विचारे मन वचन काय 
का अयोग करना, ४ भोग उपभोग की वस्तुथों को नछ करना । 


क्र 


४--सामायिक के पांच अतीचारः 

१ मन में धर्मेध्यानके सिवाय अन्य झार्तरोद व्यान की लाना, २ बचनों 
से लोकिक वात करना, हे काय को संयम रूप न रखकर प्रमाद में डालदेना 
9 प्रेपमाव से सामार्थिक न करना, £ सामायिक को विधि व जसके काल 
को भ्रूल जाना--- 


-भोषधोपवास के पांच झतीचारः 
१ बिना देखे व विना भाड़े सूमि पर मल सूत्रादि करदेना, २ बिना 
देखे व बिना कड़े वस्तु को उठाना व रखना, ३ बिना देखे व विना - भाड़े 
भूमि पर चठाई ग्रादिविछान।, ४ उपवास में आदर भाव न रखना, £ मोपध 
दिन धर्मेक्षियाओं को व श्ोप्य का दिन भूल जाना । 
[है भोगोषभोग वत के पांच अतीचछः 
९ स्थागेहुए सचित्त भोजन को भमाद से ख़ालेना, २ स्थाग्रेहुए सक्त्ति- 


>ज्ब 
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झ्रे सम्बन्ध की हुई .वस्तु को लेलेना, & त्यागे हुए सचिच से मिंल हुए 


झचित को लेलेना, ४ पौष्टिक कामोदीपक पदार्था का लेना, £ खराब 
के पक्के जले डुने पदार्थों को लेना -- 


७ शअतिथिसंविभाग ब्रत के पांच अतीचार)--- 
2१ सचित्त पर रखे हुए पदाथे को मुनि के लिये देना, 38 २ सचित्त से 
ढंके हुए पदाथे को दान में देना, ३ दान आप न करके दूसरों को दान देने 


फो कहकर आप चले जाना, ४ ओर दातारों से हा भाव करके दानदेना, 
५ दान का समय ठालकर दान देना-देने में वहुत देर लगाना--- 


यह दत प्रतिमावाला नित्य यह भावना करता है कि मेरा मरण समता- 
भाव सद्दित धर्मध्यान करते हुए होवे ऐसी भावना को सल्लेषणा श्रत कहते 
'ईं-मरण निकट आते ही कपाय व काय को घीरे २ ऋ्श करता हुआ आत्म- 
भावना हे मरने का साहस करता द-उस समय पांच संभवरूप दोषों को 
बचाता हैः. -* 


१ अधिक जीने की वांछा, २ जल्दी मरने की वांछा, हे लौकिक 


मित्रों से भीति, ७ पिछले भोगे हुए भोगों के सुख को याद करना, £ झागामी 
भोग की लालसा रखकर निदान करना--- 


दर्शन प्रतिमा के नियमों को इस वूत्र प्रतिमा में और जोदुता इच्मा जैसे 
जैसे वाहरी आकुलता घटाता है वैसे २ देवपूजादि शुभ कर्मों में अधिक लगकर 
घुख्यता से ग्ात्मध्यान द्वारा समाधि भाव पाने का प्ृरुषार्थ करता रहता है-- 
इस व्रत प्रतिधा का अभ्यास वढ़जाने पर इन नियमों को न छोदता हुआ आगे 
की प्रतिमाओं में जाता है वहां बाहरी चारित्र के साथ २ अतरंग चारित्र को 
भी बढ़ाता है । 


२ सासायिक प्रतिसा--तीनों संध्याञ्ों में सवेरे, दोपहर व शाम को 
नियम से सामायिक करता है। कम से कम दोघड़ी अर्थात्‌ ४८ मिनट लगाता है 
कभी कुछ कम अतमेहूत्ते कर सकता है । 

रे 
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४ प्रोषधोपवास प्रतिसा---हर एक अप्मी चोदस को आरभू्भ 
त्याग १६, १५ व कम से कम ८ पहर का उपवास करता है या १६.- 
पहर आरम्भ त्याग कर निजल, या जल सहित या मध्य में एक जुक्त 
सहित रह धमे ध्यान करता है| 


५ सचित्त त्याग--सचिच अप्राशुक भोजन पान नहीं करता है । 
एकेन्द्री जीवों से भी रहित गभे या प्राशुक पानी पीता.व भोजन करता है | 
एकेन्द्री सचित्त वस्तु सूखने, पकने, गमे होने व कपायले उद्य से मिला 
देने यंत्र से छित्न मित्र 'करने पर अचित्त या पाशुक हो जाती हे। द्वेन्द्रि- 
यादि के कलेवर. को मांस कहते हैं वह सूखा भी. लेने योग्य नहीं है।--- 


६ राज्ि भोजन त्घाग---रात्रि को नियम से खाद्य, ज्वाय, लेहय 
( चाटने योग्य ) ओर पेय चार तरह के भोजनों को न आप करता हैन 
दूसरों को कराता है। न भोजन सम्बन्धी आरभ्भ करता है । 


४ ब्ह्मचये धत्तिमां--अपनी स्त्री को भी त्यांग देता है । बह्लचारी' 
होकर उदासीन बस्ध पहल उदासीन भाव से घर में रहता है या परोपकाराये 
देशाटन करता है । 


८ आर>»्स त्याग प्रतिमा-व्यापार चणिज व'रोटी पानीका आरम्भ 
छोड़ कर जो कुछ घर में या बाहर मिले उसे भोजन कर संतोष रख धमे 
साधन करता है सवारी थ्रादि का भी आरंभ त्याग कर देता है। 

€ परि्णह त्थाग प्रतिसा---अपनी सब जायदाद दान पघंमे में 
लगा व॑ पुंत्रादिकों को सोंप कर कुछ वस्त्र व वर्तेन रंख लेता है। शेष' 
सबे छोड़ देता है । बुलाने पर संतोप से भोजन कर लेता है । 

,._ ९० अनुंसति त्थागं--संसारिक कार्यों में सम्मति देने व अनुभोदन 
करने का त्याग कर देंता है आहार ' के समय बुलाएं जाने पर भोजन 
करता है । ! 

, ११९ उंदिए त्याग प्रतिमा--इस दंरजें में अपने निर्मित किया हुआ 
भोजनें' नहीं लेता है ।'क्ुछ॒क पदंधारी घर से वाहरे स॒ुनि आदि के पास 
रहता हुवा धधे साधन करता है। पोलमें बैठकर भिक्ता द॒त्ति सेभोजनकरता है॥: 
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अपने केशों को कतराता है एक खंड वस्त्र ओर कोपीन तथा मोरपिच्छका जीव 
दया के लिये ओर कर्मंडल गमे जल का शोचके लिये रखता है ऐलक केवल 
लगोट रखता है, हाथों से वालों का लोच करता है, हाथ में ही भिन्षाह॒त्ति 
से बैठकर भोजन करता दे घुनि के चारित्र का अभ्यास करता है | यहां तक 
चढ़ते चहते मात्मध्यान की शक्ति बढ़ती चली जाती है और समाधि का 
अभ्यास बहुत मनचूत हो जाता है | 


जब सीव वेराग्य आता है तव लज्जा की रक्ता का हेतु जो लंगोट 
उसे भी त्याग कर भुनि हो जाता है ओर नीचे लिखा १४ प्रकार का 
चारित्र पालता है। ' 

१ अहिंसा सहावरत--त्रस स्थावर किसी प्राणी की हिसा नहीं 


करना । 
२ सत्य महातत--क्रिसी भी निमित्त से जरा भी असत्य वचन 


नहीं चोलना | | 
'अचौर्य महात्रत्-विना दिए पानी ४क्ष फल फूलादि भी नहीं 


लेना । " 
४ अहमचर्य लहावत--पमन वचन काय से सब स्त्री मात्र की इच्छा 


का ब्‌ काप्र के भाव का स्थागना | 


2 परिग्रह सहान्रत--क्षेत्र वस्त्र आदि से परिग्रह बाहरी ,यं 
भीतरी शा्मद्रेपादि त्याग करना । ' 


है सनोग्रस्ति---मनको भात्माधीन रखना । 


ना 


७ वचन गप्ति--वचन बन्द कर मौन रखना थम कार्य वश केवल 
बोलना | हे | 
पथ काय गप्ति--शरोर को प्रधाद रहित अपने वश रखना, आसन 
बेठना, सोना आदि | 


५ २७२ 


(५ 


६ ईैच्योॉसलितिं--चार हाथ समीन अएशे देख कर दिन में रोदे 
रस्ते पर जीव दया पालते हुए चलना । 


ग्प 


छ्ु 


ढक 
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१० माधघाससिनि--बचन चहुत कम मीठा शास्त्राइसार बोछूने की 
सम्दहाल रखना । 


#% 


१? एपशासमिति--निदोष आहार भिक्षासे आवक द्वारा अपने ही 
हाथ में दिया हुआ उसी के घर खड़े रं लेना अततरायों को टालना । 


१२ ऊादान निच्तेषण समिति-शास्त्र द निम शरीर कमइल व्‌ 
पीछी को देख कर रखना उठाना यह झुनि काठ का कातेडल शोच के 
लिये गम जल के लिये तथा मोर पंख की पीछी जीव दणा के लिये व 
ब्ान के लिये शास्त्र रखता है । 


१३ प्रतिछापना समितिं--प्रल मृत्रादि देख कर नि्तु भूमि में 
» करना 4 
मुनि की दशा में वनादि एकांत स्थान में रहता हुआ समाधि भाव 
का हृढ़ अभ्यास करता है । 


- जैसा निर्मेल ध्यान इस पद में होता है वैसा आवक की ११ प्तिपाजों 
में नहीं होता हैं। इस पढ़ में यह सुनि बहुत ही शांत स्वथावी व बहुत ही 
कोपल ज्वभावी अहंकार व ममकार रहित होता है । में उुनि है, तपत्दी ह 
ह्रानी हू ऐसा मद जरा भी नहीं होता है। बाहरी मेष को शक्ति का 

' कारण नहीं जानता है। उसे तो केवल निमित्त सहकारी पानता हैं 
मुक्ति का कारण अपनी आत्मसमात्रि को ही जानता है जिस का 
निरन्तर अभ्यास करता है.। शरीर का सुखिया पना मिटाने को 
कठिन २ कष्ट व्‌ उपसगे सदकर भी ध्यान करवा है । जब ध्यान में चित्त 
नहीं लगता है दब वांचना, पूछना, चिन्तवना, घोपना व धर्मोपदेश रूप 
पांच तरह से स्वाध्याय करता है बढ़ा ही परोपकारी होता है । जीव मात्र 
पर दयावान होता है | 


श७३ 


इस मुनि की जब तक अभ्यास दशा रहती है तब तक कमी प्र-त्त 
कभी अपपत्त गुणस्यान में जाता है। जब ध्यान की निमलता बढ़ती है 
तब अपूर्वत अनिहत्ति करण नाम ८र्वे £ में गुण स्थान में होता हुवा 
से कपायों को शांत कर या झयकर फेत्रल खच्न लोभ के उदय मे 
सूच्म सांपरायी गुशस्थानी होता है, फिर इसे भी यदि शांत करता है तो 
११ दें उपशांत मोह में ६ यदि क्षय करता है तो १२ वे क्षीण मोह में 
जाता है कपायों को क्षय करने वाला ११ य॑ में न जाकर यहीं भाता है । 
इस १२ वें थे अन्तर्महर्य ठहर कर व्यान के बल से ज्ञाना वरणी, दशेना 
बरणी, अतराय कर्मा को भी क्षय करके तेहरवें सयोग केवली गुणस्थान में 
जाकर परमात्मा हो जाता दे-१२ वें तक अन्तरात्मा था, व अन्तरात्या 
परप्रात्मा की भावना करता करता स्वयं परमात्मा हो जाता है । तव तप के 
बल से शरीर शुद्ध स्फऋटिक के समान हो जाता है उस में से इड्डी मांस 
रुधिर की' दशा पलट जाती है, शरीर आक्राश में अधर रहता है तब अरइंत 
पद्‌ के भीनर जब तक आयु हैं तव तक रदना होता है-पर वहां कोई भूख प्यास 
रोग शोकादि दोप नहीं होते, परमशांत बीतरागी प्रथ्ुु सदा ही आत्मलीन 
रहते हैं । चार अपातिया कर्मों के उदय होने पर स्व॒तः ही बिना इच्छा के 
अरहंत का विहार व उपदेश होता हे जिससे अनेक जनों को सत्चा मांगे 
प्रिलता है | झायु कमर शेष होने की दश। में अयोग गुण स्थान होता है तंव 
परमात्मा शरीरादि सब्र पुद्टल सम्बन्ध से रहित हो पुरुषाकार में सीधे 
ऊपर की ओर अग्नि की लो के सपानजाते हैं ओर जहां तक धर्मास्तिकाय का 
अवलम्बन हे वहां तक जाते हैं, फिर लोकाकाश के अत में स्थिर हो जाते 
हैं। इस पद को मोक्ष पद कहते हैं, तथा इस सम्रय आत्मा को सिद्ध 
परपार्पा कहते हैं कप्र वंध व उच्त के कारणों से रहित हो जाने पर सिद्ध 
भगवान फिर संसार वास में नहीं पड़ सकते | इस तरह भेद विज्ञान के . 
प्रतापसे सचे आत्मस्त्ररूप का जाभकर यह जीव वहिरात्मा से अतरात्मा और 
फिर अंतरात्मा से परमात्मा हो जाता है | भावाथें--आत्म शुद्धि का एक माल 
उपाय आत्स सम्राधि हे इसी की प्राप्ति का उपाय आचाये ने इस ग्रन्थ 
पें भले पकार दर्शा दिया है । 


१७४ 
संस्कृत दीकाकार का अत्तिस संगलाचरण । 


ज्छोक-येनात्सा वहिरन्तरुचमभिदा जेधा विवृस्योदितो । 
मोकलोपनन्‍्तचतुष्टयासल वधषु: सद्धचानतः कीलितः 
जीयात्सो5त्र जिनः समस्त विषय: श्री पादपूज्यो 5मलो 
भ्रव्यानन्दकरः समाधिशतके श्रीमत्परमेनदु: प्रशुः ॥ 


अन्वयाथे--(येन) जिस ने (वहिः अतः उत्तम भिदा जेधा) बहिरात्मा 
अतरात्मा ओर परमात्मा ऐसे तीन भेद से ( आत्मा ) आत्मा को (विह॒त्य 
झलग २ ( उद्ति! ) बताया है, तथा ( अनंत चतुएयापल वषु; ) अनंत 
दशन अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंन वीये मई है निपल देह जिस का ऐसे मोक्त 
को ( सदध्यानतः ) सत्य आत्मध्यान से ( फीर्तितः ) वणैन किया है। 
( सः ) यह ( जिन ) जितेन्द्री ( समस्त विषयः ) सबे विषयों की 
व्रासना को अस्त करने वाले ( अमृतः ) निमेल, ( भव्यानंद करः ) भव्य 
जीवों को आनंदकर्ता (प्र) परमेश्वग्येघारी ( समाधिशतक श्री मत्मभेन्दु३-) 
समाधिशतक की लक्ष्मी की प्रभा को बढ़ाने के लिये ,चन्द्रमा फे तुर्य 
(श्री पूज्यपाद; ) श्री पूज्यपाद-अआचाय ( भत्र ) इस लोक में ( जीयात्‌ ) 
जयवंत होहु--- 


भावाथ--अभाचन्द्र जी मे इस छोक में अपना भी नाम भगट किया 
है तथा श्री पूज्य पाद आचाये का सम्यक मागे दिखाने के कारण परमोप- 
कार पाना है । 

इस भाषा ठीका में आओ प्रभाचद्र कृत संस्कृत .टीका का चहुत कुछ 


आलम्बन लिया गया है अतणएव में त्रह्मचारी शीतलप्साद उदासीन श्रावक 
“ी भभाचंद्र जी का बार बार उपकार मानता हूं | 





शा 


भाष्यकार का परिचय न 


भाष्यकार झुक घ० शीतलप्रसाद ने वीर से० २४४< चि-सं० १६७७ 
में धर्षात का समय देदली नगर में धरमेपुरा के नए जिन मंदिर के धर्मात्मा 
आपको की पेरणा से विताया है | अवतक यहुत ही आनेद वर्ता है- गत 
दशलाक्षणी में भी अच्छा धम् लाभ रहा है। इस शैली में झ्ुख्य पें० 
फतदचन्द जी, -मुहकमलाल जी. महावीर प्रसाद जी, चिमनलाल जी, 
रतनलाल जी, न्यादरमल जी छज्जूपल जी, आदि हैं--- 


में अग्रवाल वेश गोयल गोत्र व लखनऊ निवासी लाला मंगल सेन 
का पोन्र व लालो मकखनलाल का पुत्र हं-वीर स० २७३६ में शोलापुर 
में मागेसिर मास में ऐलक श्री पन्‍नालालजी महाराज के केशलोच के समय 
अह्मचये प्रतिमा के नियम लिये जिनका यथाशक्ति पालन कर रहा हूं । 


अध्यात्म चर्चा की गाढ़ रुचि है इस से «वी समाधिशतक ग्रेथ के अब- 
खोकन का सोमाग्य प्राप्त हुआ- ठेठ हिन्दी भाषा में कोई भी भापादीका न 
देख कर आत्मरसिक भाई व बहनों के लाभाग घ अपने उपयोग को स्व॒रस 
में रमाने के लिये इस प्ेथ की टीका करा प्रारंभ वागीदोरा जिला वांसवाडा 
( ग्रेवाड ) में गत वषे किया था। अ्रवकाश न मिलने से कुछ काम 
न हो सका--- 


आवब अतराय कमे के क्षयापशप्त स किसी विज्न घाधा को न पाकर 
शाज दिन इस महान ग्रंथ की भाषा बचनिका पूरे की थै ! 


संस्कृत व्याकरण न्याय साहित्य तथा धमेशासख्र का कुछ बोध न॒ होने 
के कारण जो कोई भूलें रह गई हैं उन्हें विदज्जन सम्हार लेवे ओर स॒मे 
अवल्पन्न जान क्षमा करें--- 


समाप्त की मिती आश्विन कृष्णा पंचमी शनिवार वीर सं० २४४६ 
वि० सं० १६७७ तारीख २ अक्टूबर १६२० बार शनिवार | 


शुभंभुयालू शुभभ्॒यात्‌ शुभज्वयात्‌ 
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पुस्तक मिलने का पता- 
श्री जेन पुरू घताद०,, 
धर्मपुरा, दिल्ली । 


हमारे यहां धर्म, साहित्य आदि अनेक प्रकार की 
मुम्बई, कलकत्ता, आरा, दिल्ली आदि की सब पुस्तकें 
मिलती हैं, इनके अतिरिक्त- 

चेन तीथंयाआ दीपक 


हिन्दी शिक्षा १--२-३ भांग 
शक आर 
विद्याथियों के लिये प्राथना पुस्तक 
भी हमारे यहां मिलती हैं । 


ऋूपा कर मंगा कर लाभ उठाइये । 
रा र्‌ >िटगएट, 
प्रबन्धकत्तों , पएरतकालय । 
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